घत्पदाद्‌ 
->न्‍पीय्पधुक «. 


हमे यह निवेदन ऊरने हुए परम हर होता है, फरि 
पीमामेर नियासी खर्गीय शेठ भ्रोयुत मेरोदानजी डागा की 
धर्मपत्नी एवं भ्रीयुत मगनप्लजी दीपचदर्जी शेठिया की 
सुपुत्री थीमती माण#पाई ने ख साध्वीजी श्री सत्य श्रीजी 
महाराज की शिष्या श्रीमती तेजश्रीजी मद्दाराज की विदुपी 
श्िष्या श्रीमती भक्तिश्रीजी मृक्तिश्रीजी के सदुपदेश से हस 
पुस्तक के प्रकाशन मे आर्थिक सहायता प्रदान की हैं। 
अत आप वम्ययाद के पात्र हैं। 


निवेदक 
श्री जिन हरिसागर सूरी जैन ज्ञानमडार 
मंत्री इद्रचद मेघराज परप 
जाटायास ( लोद्ाबट मारवाड़ ) 


थीसुलसागर जन मान विद्धु न०-४२ 


हे 7५५ [88777 0027 ।तह॥7 भा [ता ते 
2 77777 7700: 77770 077 ॥/ एमिफतातार गियर गया पिप्रशाए हु 
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अटद्द नम 
वर्षोतप-छहमासीवप-ठपघानतप बीसस्थानऊ्तप के 


चेत्यवदन-स्तवन-स्तुति संगह रूप 
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मुदक--जैन गेस, छोटा (रापपूताना) 


दो छ्द 


ब+थ 9 आजज+ 


चर्षीतप छहमास्तीतप उपधानतप एय बीस स्थानक 
तप के करने वाले माविऊ भक्तों के सुमीते के लिये पूज्पेथर 
जैनानाय श्रीक्षी१००८ श्रीपजञिन दरिसागर सरीबरजी 
महाराज साहब ने उस २ तप के चैत्ययदन स्तय्न स्तुति 
आदि सकलित करके बड़ा उपकार किया है । 


उस २ तप के अरने बाले पहालुमाय इससे लाभ 


उठावें एवं आध्यात्मिस प्रणति को करते हुए परमात्म पद 
या लाभ प्राप्त करें यही अमिलापा करता हैँ । 


दितपी 
मुनि हेमेन्द्र सागर 
जेसलमेर (रजपुताना ) 


# 3# अद नम * 
॥ श्रीमुखसागर-भगयजिनहरि पूज्यपरमगुरुभ्यो नमी मप॥ 
छल (0 ्ले्ल्नन- 


पूज्यपाद-पूज्येश्वर-प्रात स्मरणीय-खुगहीत नाम- 
घेय सर्वेतत्न स्यतत्र आवालप्रहायारि-श्रीसुविहित 
खरतरगच्छाघिराज श्रीश्षी १००८ थ्रीम 
जिनदरिसांगर सूरीश्वर बिरचित 


वर्धीतप- 


चेत्यवन्दन-स्तवन-स्ताति संग्रहः। 
न+२5]० +_+--- 
चेत्यवन्दन-- १ । 
(दतबिलम्पितम्‌ ) 


रँ 


विमछ-बोध-विधान-विवाय को, 
युगल-जाव-तमोपहर, ग्रश्चु । 
सकलभाउविसारिसुधामयान , 
हरिनतो जयताजयताबिरम्‌ )! 


२ च' 


३ 

उतल-मीपभयोदबितारक, 
“पल-साधन-भारसु धारक । 

जटिल-मोह-पहोदय-हा को, 


जपताअयताबिरम्‌ ॥ 


डे 
विधुलत-बापिंक-दिव्यतपोविी, 
परलतारह्ितात्मवि न्‌। 
अकलछ एक अगादिजिनेश्वरो, 
हरिनतो जपताजयताबिरम ॥ 
चेल्यवन्दन-... २ । 
(नोंडक छनद ) 


निन पूर्व किये संपरऊर्म बहा 
पलयान विशेधि- परानयक्तो । 
सै आदि अचचछ भासभरे, 


तप बाप हित हे करते ॥ 


३.२ 
मभु का तप तैज्न भद्दो कितना, 
नि को प्र्फ़ो सुपदायक था । 


नए चैल्पवदन स्तय चैत्यचदन स्तवन स्तुति 
पंप चैत्यवदन स्तय >> 


चर्षीतप चैत्यथदन स्तवन स्तुति हर 





कृत कर्मकटे सबम्म मिटे, 
परमातमता-गुण भी अकटे ॥ 
ह। 
घन भाग्य किये जिनने प्रभु के; 
शुभ दर्शन दर्शन-पावन हो । 
मुससागर वे भगवान बने, 
हरिपूज्य हुए जय हो जय हो । 


चेत्यचन्दल---३ । 


(हरिगीतछ'द ) 
३ 
भ्रीसुसम दूसमा नाम आग अन्तमें जो अवतरे, 
॥ रे 
भारत अकमेक भावको दर कमपथ जो थिर करे | 
७ &. 
नर नारियों मे पुण्यतम कर्तव्य बोधविधायक, 
त॑ नौमि हरिपूज्य पर श्रीमदप्भ जिननायकम्‌ ॥ 


समार के सत मोग भारी-रोग जैसे जान कर, 
साम्राज्य को रजपुत्र जैसे तज घर सयम-प्रवर। 
जग जीयगण यो आत्म-नीयन ज्योति पायनदायक 
त नौमि हरिपृज्य पर श्रीमदपभजिननायऊरम्‌ ॥ 


छ बयातप चेत्यवदस स्तयन स्तुति 





डै 
कृत दुष्कृतों को दूर बरने के लिये उपशान्तिमय, 
जो घोरतर तप वर्षभर कर पागये अनुपम विज्ञय । 
ओऔनामिनुप मरुदरीनन्दन फीर्विगायन-लायक, 
त॑ नौपि दरिपूज्य पर श्रीमहएम-जिननायकर्त ॥| 


चेत्यव्न्दन---४ । 
( शादूलविफ्ाडितम ) 


६ 2 
ओमन्नाभिकुराम्पराम्बरसणिश्रिन्तामणिश्रिश्तिते, 
इथे योगीन्द्र किरीटनायक्मणि कर्चव्यमार्माग्रणी। । 
सब्दोयस्सुधामाणेगुणगणी क्ल्याणमायप्रणी | 
श॒ कूर्पाद्‌ हरिपूज्य-पुण्पपदभागादों युगग्रामणी ॥ 
ए 
पमिक्षारिध्यनमित्र मक्तजनतानी ते महोपायने, 
कन्या रत्र-हग्रेभ पस्तुविएये निय छुपेक्षापर 
दीक्षानन्तरमन्‍्तरायवशतश्केतपों वार्षिक 
य सीथ्य दरिपृद्य पृण्यपदणि, पायादपायास्प्रदु ॥| 
जाति-पृत्युपलक्षिवाय विधिवद्नत्येशुभूयोरस मर 
श्रेयासेन विह/रितों भगरते भव्यात्मना भायत । 


चर्षीतप चेत्यवदन स्तथन स्तुति ७ 





देवे! पश्च-सुदिव्यदिव्यमहिमा5फ्रारीति धन्ये क्षणे, 
धन्यास्ते हरिपूज्यपृण्य मद्दिता बे5क्ष्ण' फल लम्मिता ॥ 


चेत्यचन्दून---५ । 
दृह्दा+ 


३ अई आदिय्रश्चु-युगआदिस्थितिकार । 
फर्म अनादि दूर कर-बद बार हजार ॥ १॥ 
निज जीवन अदश से-जगजीवन उपफार । 
कतो हे प्रश्ु आपको-बदू बार हजार (| २॥ 
अतराय आश्रय समी-सेवू में हर बार । 
जीयन में पलटा करो-बंदू वार हजार ॥ ३॥ 
पूरय कृत निज कम को-भोगें आप उदार । 
मेरी क्या औफात बस-बदू यार हजार ॥ ४॥) 
चर्षोतूप कर आपने-किया कर्म सहार । 
बह बल मुझको दीजियें-बद्‌ वार हजार ॥ » ॥ 
सुखसागर भगयान हे-आदीश्वर अयवार | 
शरणागत रक्षा करो-वदू बार हजार ॥ ६ ॥ 
हरि पूज़्येश्वर आप हें-मेरे तो आधार । 
मनसा घपचसा कमेणा-पद्‌ चार हाजार ॥ ७॥ा 


६ चर्षीतप चायबदन स्तवन स्नुत्ति 





बअ्लेजकन>न 


(तज-तेरे पूजन को भगवान बना मनमदिर आलीद्षान । 


जय जय आदीश्वर भगयान 
आगयगुणि वानी दया निवरान ॥ टेर॥ 
अश्ने सुगलाधर्म नित्रारा, करम युग पायन खूब पचारा । 
बढ़ा सम मब्य-कला जिज्ञान, हुआ फिर ख्ीवन का कल्पान ।( 
नय जय आदीश्वर भगवान० ॥ १॥ 
पिनीता नगरी राज्यजतापा, भोगा पूरध पुष्य कमाया। 
छोडा भरे अधिर सब्र जान, सयम साथा पुण्यप्रधाम ॥ 
जय जय आदीश्वर भगवान० ॥२॥ 
जगत की जमता मक्त तमाप, करती सन्रिनय भाप प्रणाम । 
जे जाने मिक्षा विवि विधान, इसी में था सकेत मद्गान्‌ 0 
जय जय आदीश्वर सगवान० ॥ ३ ॥ 
पूरच भव का था यह पाप, बेल मुप् छींडा बाधा आप। 
उसी से जाना पिघन निदान, सह प्रद्ु क्षपायली बलपान ॥ 
जप जय आदीशर भगपान० है ४ पे 
कन्या हम गय रथ मणिलायं, छोफ़ अ्श्ुक्रो भेंट चढ़ाते । 
पर प्र घरें न उनपर ध्यान, विधियुत चाईं मिक्षादान ॥ 
जय जय आदीश्वर भमगयान७ ॥ ५॥ 


चर्षीतप चेत्यवदन स्तबन स्तुति रु 





चरस यों बीता विन आहार, जय जय जिनवर जगदाधार। 
बने रहे अचल सुमेरु मदन, तमी तो पाये पूजा स्थान ॥ 
जय जय आदीश्वर भगवान० ॥ ६॥ 
श्रीश्रयास कुपर अबलोके, जाती समरण भाव अशोके ! 
प्रभु के उचित सुभिक्षा दान, जाना, होगया हर्पित ग्रान ॥ 
जय जय आदीश्वर भगयान० ॥ ७॥ 
प्रभु के अवराय का योग, टूटा अकठा धन्य सुयोग | 
इक्षु रस बर अमृत-पान, करायें श्रीश्रेयास महान ॥ 
जय जय आदीश्वर मगवान० ॥ ८॥ 
प्रकटे पच दिव्य अमिराम, काटे अझुने कम तमाम । 
धन्य बह समय धन्य अवधान, घन जो पाये दर्शन दान॥ 
जय जय आदीश्षर भगवान० ॥९%॥ 
परव बह असा तीज शुभनाम, आराघक अक्षय सुणधाम। 
होते सुखसागर भगवान, चर्षीतप करके अनिदान ॥ 
जय जय आदीश्वर भगनान० ॥ १०॥ 
समाधि विधियुत तपको वार, मर्िजन भवजल करते पार। 
करें 'हरि' उनका नित गुणगान, जय जय आदीश्वर भगयान॥ 
जय जय आदीश्वर भगयान० ॥ ११॥ 


७ैौ-&?3..&..२००-- 





< चर्षोतप चैत्यथदन स्तघन स्तुति 
स्ततन---२ 
(ततज+भोपीयाद एडवा बदल यरसे रे क्चन मद्देल में) 


आदीश्वर खामी नामी बल ऐसा हम को दीजिये 
तप सफल करें हम पैसा बेल कृपया इसको दीजिये ॥ देश) 
पूरद भय कृत अस्तराय को, वर्षोतप कर तोढा । 
हम भी वैसे ही कर पायें, अदे न आड़ रोडा रे ॥ 
आदीश्वर स्वामी० ॥१॥ 
आतराय से मन की इच्छा, मनमे नाथ समावे । 
कूप की छाया कृप ममापे, फोई काप ने आधे रे ॥ 
आदीशर स्वामी ० ॥२॥ 
हम अज्ञानी अतराय के, आथ्रत्र सारे सेप्ें । 
भबसागर मश्नघार नाथ हम, नाव दयाऊर खेचें रे ॥। 
आदीशर स्वामी० ॥३॥ 
ईंस हँस बाधे कर्म अनेकों, नहीं विवेक घरायें । 
रोते रोते मोग रहे हम, ऊिसको नाथ सुनायें रे ॥ 
आदीश्वर स्वासी० ॥४॥ 
सयम झक्ति रही न दममे, कोरी बात बनाएँ । 
कामन की नेया परबैठे, केसे पार लगायें हे ॥ 
आदीक्षर स्वामी० ॥५॥ 


चर्षीतप चेत्यवदन स्तवन स्तुति 


ऐब दूसरों के हम देखे, अपना करें न लेसा। 
डुगर घलता देख रहे पर, पग बलता नहीं देखा रे॥ 
आदीश्वर स्थामी० ॥ ६॥ 


धन्य धन्य प्रभु धन्य आपने, अपना रूप निपाया। 
परमातम पद को प्रकटा फर, परमानद बढाया रे ॥ 
आदीशर म्वामी० ॥७॥ 


नाभि नृप मरुठेवा नदन, जय जय है अनिफारी। 
बर्षीतप ऊर ऊमे खपाये, जावे हम बलिहारी रे॥ 
आदीश्वर स्वामी० ॥ ८॥ 


घन हथिणाउर पावन भूमि, धन भ्रेयास कुमार! 
घन इश्लुरस पान किया प्रश्ु, धन दिन पर्व उदारा रे॥ 
आदीश्वर स्वामी० ॥९॥ 


चैतबदी आठम से लेकर, सुद वशासी तीजे। 
बर्षाघिक तप किया पारणा, शान्त सु पारस मीजे रे। 
आदीश्वर स्तरामी० ॥ १०॥ 


सुखसागर मगवान तुम्ही हो, प्रभु हरिपूज््य हमारे। 
'नीवनमे बल बुद्धि भरदो, गावे जय जय कारे रे॥ 
आदीश्वर स्वामी० ॥ ९१) 


४. 
च््च्प्ड7व ) ०कि नि 


१० बर्षीतप चैत्यवइन स्तवन स्तुति 





स्तवत-- ४3 । 
(तजञ-ुद्ध खुदर भति मनोदर ब्रोलयदे मातर ) 


आंदि लिनरएजी अनादि, कर्ममल हर लीजियें। 

दास हू अरास मेरी, ध्यान में घर लीजिये ॥ टेर ॥| 
तीमरा आरा ग्रश्भु बह था, अम्मेझ भाव में| 

कंरमेयुग तब था दिखाया, अब भी दिसला दीजियें। आ० ॥ १॥ 
आपने नर मारियों को, मोक्ष की दी थी कंढा । 

नाथ अब चैसी कला का, दान दयया कीजियें। आ० ॥९) 
सामनीति घरनीति, के ्रवनेक आप है ) 

है अनीति ा रही घम दूर उसकी कीजियें। आ० ॥३४॥ 

राज़ को रजपुत्र माना, भोग माने रोग से | 

त्याग का वह पाठ पादन, नाथ सिखला दीजियें। आ० ॥४॥ 

वर्षमर रहकर निराद्वारी, करम तोड़े प्रभु ! । 

वह सफल तप कर सऊू, यद्द शक्ति ग्रश्ुु द दीजिये । आ०॥५]। 

हायि हय-कन्या रतन मणि के, अलोमन आपकी ) 

थे चला न सके अचलता, नाथ झुक को दीजिये। आ० ॥७॥) 

भक्त चर श्रेयास्त से के, इक्षुरप पाउन किया। 

चैसी भक्ति कर सूू, वैसा समय प्रश्ु॒ दोजियें। आ० ॥ज 

की तपस्या भ क्षमा यी आपने असुपम अभी ! । 

उम् क्षमा की साधना को आज सिफला दीजियें। आ० 0८४ 

ज्ञान केयठ आपने प्राया स्यमाता को दिया। 
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शुद्ध उसके अशका छुछ दान दाता कीजियें। आ० ॥९॥ 
आप सुझसागर ग्रथु भगयान है ससार में । 

नाथ निन पद भक्ति के अधिकार को छठ दीनिये। आ० ॥१०॥ 
है प्रभो हरिपूज्य गुण गाया करू नित आपका | 
बुद्धिबल बह दीजिये इस विनति को सुन लीजियें। आ० ॥११॥ 


->>बव्यक्रएत-- - 
स्तवन--४ | 
(तर्ज-तुम को लाखों प्रणाम ) 


आदीक्ष अगतारी तुम को लाखों प्रणाम । 
अपभ प्रभु जयसारी तुम को लाखों प्रणाग ॥ टेर ॥ 
नाभि तप मरुढेयी नदा। इक्ष्याकु कुछ कम दिणदा ) 
युगलाधम नियारी, तुम को लाखों प्रणाम आ० ॥ १ ॥ 
कोशल देश विनीता पावन, जनता में डाला मंत्र जीयन । 
आदि युग उपकारी, तुम फो लाखो प्रणाम आ० ॥था। 
चौसठ बहुतर कला मिफाई, सुख़मय जीप्रन रीति दिसाई। 
प्रृण्य कला बलिहारी, तुम को लाखों प्रणाम आ० ॥२॥ 
पीस लाख पूरब तक स्पामी, रहे कुमार पदे अमिरामी। 
घन जीयन अगिकारी, तुम को लाखों प्रणाम आ० ॥४॥ 
तेसठ लास पुरबतक राजा, रहे जगत के पश्भु सिर्ताजा । 
राज नीठि विस्तारी,नत्रर-की लायों अगाम आ० 0० 
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भरतादिर सौ सुत बडपीरा, शुण में सागर सम गभीरा | 
तदूभव शिव सचारी, तुप को लाखों प्रणाम आ० ॥ ५ ॥ 
त्राह्मी सुदरी सुता सती थी, शील महाप्रत पुण्यवती थीं। 
नाम लिया निस्तारी, तुप को लाखों प्रभाम आ० ॥ ७॥ 
अनामक्त भोगी अभ्भु योगी, सयमधारें दुप सहयोगी। 
साधु चार हजारी, तुम को छाखो प्रणाम आ० ॥८॥ 
पूर्ष जन्म कृत कमे अभावे, समुचित मिक्षा चस्तु अभावे। 
उर्पाधिक निराहरी, तुप जो लाखो प्रणाम आ० || ९॥ 
किया निरतर सुत्रत साधन, ग्रह अनत बल धारी घत धन 
परम क्षमा चितधारी, तुम को लाखों प्रणाम आ० ॥ १०॥ 
श्रीक्रयास हुँपर पुष्योदय, अथातीज इक्षुस सुस्मय । 
संत पारण निद्वारी हुम को लाखों प्रणाम जा० ॥ ११ ॥ 
उके लाख पूर्र सयप घर, उत्तरोत्त गुणठाना चढ़स्र । 
हुए मुक्ति अधिकारी, तुम को लायों प्रणाम आ० ॥१२॥ 
स्तरामी शरणागत हू तारों सफल तपीबर बुद्धि वितारी | 
इरिपूजित पद घारी तुप को छाखों प्रणाम आ० ॥१8४ 
77+45वए७६३५-- 


स्तवत---५ | 
( तज-भीनासर स्वामी अनरजामी तारो पारसमाथ मा ) 


आदश्चवर स्वामी विश्ञय नामी अभिरामी अवतार | 
एचम गतिगामी निनशुणघामी आगमी अविकार रे ॥| टेर ॥ 
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हे प्रश्ुु कर्म से पीढित हू में, कम बड़े विकराल । 
आप अऊर्मर भाय के मायऊ, मेरी ऊरो प्रतिपाल रे आ०। 0 
घाती अधघाती चार चार हैं, है उनका ग्रिसतार । 
आतम के गुण आठ उन्ही पर ये करते अधिकार रे आ०॥२॥ 
मिथ्यात्वादिक हेतु संद्दित जो किरिया होती साम। 
उससे आतम पडता धुद्दल, रूपी कर्म के पाम रे आ० ॥ ३॥ 
शुभ किरिया है पुण्य का कारण, ऊचन वेडि समान । 
पाप अशुभ है लोह की येडी दुस्सह दुःख निदान रे आ० ॥४॥ 
जीव अनादि कप अनादि, उभ्य अनादि सभोग | 
कमकोपल में पायक जैसे, स्थाभी साथो वियोग रे आ० ॥५॥ 
प्रश्ु गुण जैसे मुझमे भी दे, सत्तागत शुण आठ । 
व्यक्त फरो कृपया प्रभु मेरे, जैसे हुतासन फाठ रे अर० ॥६॥ 
विघन घनाधन कम बली को, वर्पायिक ठप धार | 
आतम ध्यान सुपायन पयने, आप किया परिहार +े आ०॥७॥ 
घर उदय उदीरणा सत्ता-गत मम्र कमरे अनेक | 
उसपर विजय करू भ कैसे यह दो नाथ यियेक रे आ० ॥८॥ 
गुण ठानों की महिमा भारी, फरमाई जगनाव । 
उतरोत्तरमे भी चढ़ पाउ, जो पऊडो मन हाव रे आ० ॥९॥ 
कर्म अपतेक हो कर स्वामी हुए अकर्मझ आप ।! 
यह तप त्याग तपोषल-बुद्धि ढेदी है या याप रे आ० ॥९०॥ 
सुससागर मंगयान परमहरि-पृज्य दया कर देव ! । 
पाठ जऊमेक तुम पददशन तो नित साउ सेय रें आ० ॥१ ९॥ 


१४ चर्षीतव चेल्ययदन स्तेबन स्तुति 


स्तेयन+- ६ | 
(तश>शयपू सो जा गीगुर मेरा--आाशापरी 2 


बावा क्रपम निनद तपधोरें । 
के झलरा नियारे रे बगारा० धरेरा। 

राच तचा सुपर साज तजा निश्ञ आत्म के उपयोगी। 
ग्राम नगर पुर विचरे स्वामी, सयम मुझ के भोगी र बाण ह। 
मिक्षायिधि नहीं लोर पिछाने, प्रभु फर्मोदय जानें। 
मौन सदित वपीचिक तप को, परण छमा सह ठाने रे घाण हणी 
भक्ति सद्दित नरनारी ग्रश्ध के अपण द्वित नित लावें। 
फस्या हय गय रथ रतन को, ताथ नमर नहीं ठाये रे घा० ॥है॥ 
श्रीध्रेयाम इगर प्रण्योदय जञाती-समरण भाषें । 
जिन दर्शन मिक्षा विधि जाने इसुरम बद्धिरावे रे दाणाश) 
धन दाता थने पोज अझुजी भ्रन दिन तीज सुद्दावे। 
पंच दिव्य प्रस्टे नित जय जय सुर गण पतिहरिगारे बा ०॥५॥ 


ख़थ्प्ख्ट्््ल च्ज्फर्िश्ला 
सतत 3-- ) 
(नज्ञ-लेयतो दो थुका ह चाहे तारों या न तारो-- फ+वाली ) 


आदीश ठेवे प्यारे पिनती कु विचारों 
जिन दास जान करके मेरी दमा सुधागे ॥टेर ॥ 
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स्वामी रहे गिना ही, सब्र आप जानते हैं | 
जानी ग्रमो दयालु, अज्ञान को नियारो आ० ॥१॥ 
फैला प्रभाव मारी, कर्मा का नाथ घुझ पर ! 
गुमराह हो रहा हृ अयठेव | बस उबारो आ०॥२॥ 

तप पर्प मर किया था, हा आप तो बली है। 

चल दीन दीन मुझ्न में, बल बुद्धि को प्रचारो आ० ॥श॥ 
पर पौथ आप का था ओयास भाग्यशाली । 
अति भक्ति कर सका था में क्या करु उचारो आ०॥४॥ 
सुखसिन्धु नाथ मगयन्‌ इरिप॒ज़्य नाप मेरी । 
मप्नधार में पड़ी है, करके दया उधारो आ० ॥ ५॥ 


बन ४०2०४४ +++- 


स्तवन---८ | 


(तर्ज-मैं नो दियाना प्रभु तेरे लिये ) 


प्रश्न हाजिर खड़े हम तेरे लिये। 

तेरे लिये हा तेरे लिये श्र०॥ टेर॥ 
नाभि नृप मस्ठेवी के नदन । 

बदन करे हम तेर लिये ग्र० ॥ १॥ 
हाथी हो लापें घोरों फ्ो लाओं। 

रथ को भगायें पभ्म॒ तेरे लिये श० ॥ था 


उचन का टर॒ फरतेर लिये प्र० ॥४॥ 
गाल दुच्चाले बस्तर अनोखे । 

भर्पण करें हम पैर हिये श० ॥ ५ ॥ 
पे हमसे दखान जाये । 


दुसिये है इम ग्रश्ध तर॑ हि 


येग्र०॥३॥ 
सेसार जेडा तय को 
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स्तवन--९ । 
(तर्ज-मेरे भौछा मदीने घुछाछो मुझे ) 


' आदिनाथ अनादि कलक हरो। 

भागे सदि अनत के मांव भरो ॥| टेर ॥ 
ज्ञान गुण उज्ज्वल अरुपी आप रूपे आतमा। 
कर्म से रूपी कलकी हो रद्दा है खातमा । 
स्वामी कर्मों का जल्दी से आप करो । आ० ॥१॥ 
अतराय अनत ने पेरा झुझे है सर्वथा । 
जानते हैं आप, अपनी क्‍या कहू दुख की कथा | 
अंतराय का अतः विशेष करो | आ० ॥२॥ 
वर्षभर स्वामी निरतर आपने थत थे किये | 
कैसे करूँ नि्ेल मुझे बल नाथ कुछ कुछ दीजिये। 
मेरी दीन दशा पर गौर करो । आ० ॥ ३॥ 
आप के तप तेज ने सब्र लीक आलोफित किये। 
उस तेज में इस दास की मी आप अपना लीजिये। 
घन घोर अंधेरे जो दूर करो ।आ० ॥ ४ ॥ 
सुख सिन्धु विश्ु मगवान हे दरिपूज्य दशन दीजिये 
नित्र दयामय दृष्टि से पियूष ब्रष्टि कीजियें। 
बीच अन्तर को ग्रद्ध दूर करी आ० ! ॥५॥ 


>ै++८०७६७४०८०----- 


श्ट चर्षीतप चैत्ययदन स्तथन स्तुत्ति 
दि 
स्तवंन- १०-व 
(तरज--रखसिया बधादो रे मैया सात आयो रे ) 


इस घर आवो हैं स्वामी विनती फो मानो रे ॥ टेर॥ 

कस्या हुये दाथी लेवों, भरी धन धाम लेगी । 
““भाव पिछानो रे। इम० ॥ १३॥॥ 

मणि रनों को छेली, मोती के द्वार लेहो । 
दो प्रभु ध्यानों रे। हम० ॥ २॥ 

कचन के थाल लेलो-शाल दुशाढा छठेलो । 
विलय पिधानी रे। हम० ॥ ३ ॥ 

मौत को खोल बताबो, चाहों सो नाप्र सुनाओ । 
मौन न ठानो र। इम० ॥ ४॥ 

ऐसे वो है दुझ दोता, हिरदा है स्वामी रोता। 
करो निदानो रे। हम० ॥ ५१ 

प्रशनी वर्षीतप घोरें, विधन कर्मा का ठोरें । 
अजुपम ध्यानों रे। हम० ॥ ६ ॥ 

पूर अब श्रेयास देखा, पाया तब पूरा छेखा | 
दे सम दाने रे। हम० ॥ ७) 

सुखसागर भगवाना, है हरिपूज्य अधाना । 
दो अश्ञ ज्ञानों रं। इम०् क ८ ॥ 
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स्तुति--१-7 


आददीक्षर स्वामी अतरजामी आप, ; 
* बर्षी तप ठाया पूरे पुण्य अताप। 
पूरव कृत दुष्कृत ओतराय कर दूर, 
प्रकटाया पायन परमातमपद नूर ॥१॥ 
कर्मों को तोड़े विना न होवे सिद्धि, 
कर्मों के हटते होती सिद्धि समृद्धि 
जगमे जो पाते होते है वे सिद्ध, 
उन की मित वर्द्‌ निज गुण-मात पिछुद्ध ॥ २ 
है कर्म समी जड़ आवम के आधार, ; 
दिखलाते अपना अदूभ्भत बल विस्तार) 
कर्मा की सारी रचना श्री जिनदेव, 
आमम में भापें करू सदा में सेप ॥३॥ 
चक्रेश्वरी देवी चक्रपारिणी भाय, 
ग़रुडासन धारी करती भक्त सहाय । 
हरिपूज्य प्रश्न की शासन देवी आप; 
मा इरो हमारे पाप ताप सल्ताप ॥ ४ ॥ 


+++5 + (| ४८. 
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स्तुति---२ 


सुखमा दुसमा के अंत समय मग्वान; 

युग ज़ादि कर्चा दर्चा जगा अज्ञान । 
शिव मारग बोध निम्र जीउनदइश्ान्त, 

चर्तप धार जय जय परम प्रशान्त ॥१॥ 
इन्यरोघन तप क्षमा सहित हितकार, 

लित धारें बारें आठों कमे विकार । 
आठम उजबालें प्रपातम पद घार, 

ऋषमादिक जिनवर वन्द्‌ थारवार ॥२॥ 
निय्य शिवणामी तप पद उद्यमवान्‌, 

होता उद्यम से सफल समस्त विधाना 
काटादिक जानो सहयोगी समत्राय, 

जिन आगम बोल सेवो सदा अमाय॥ ३ ॥| 
हरिपूज्य सुपाचन जिन शासन के भा, 

मवि जो आराधे उनके अमित प्रभाव । 
स॒द्द देवी-देवा विधन हरें ततकाल, 

सुर सपति पूरे मजे तजो जजाल॥ ४ ॥ 


चर्षीतप चेत्यवद्न स्तवन स्तुति श्र 





स्तुति---३। 


बद चैत की आठम संयम धीरे नाथ, 

साधु हो जावें चार सहस नर साथ । 
पूरव भव भावी विघन घनाघन जोर, 

घर्षीतप-ध्यानें दरें नमू करें जोर ॥ १॥ 
भिक्षाविधि जानें नहीं छोफ़ सविशेष, 

देवें कन्या हय हाथी मणि मय वेश । 
वषोधिक़म्तधर - वीतराग अवतार, 

मौनी महात्यागी प्र की यज जयकार ॥२॥ 
जाती समरण से श्रीभ्रेयास कुमार, 

प्रशु रूप पिछाने मिक्षा विधि विचार ( 
इक्षु रस अमृत वदिरवे झुभ भा, 

जिन आगम बोधे जय जय पुण्य प्रभाव ॥ह॥ 
हरिपूज्य प्रश्ुुका तप्‌ पारणदिन सार, 

पावन तम जग्रमें अखातीज जयेकार । 
सोनैया सुमनस सुगध जल वरसाद, . 

सुर असुर करें जग जय जुय एप्प प्रसाद ॥श। 


#-थ्थ्नरक्ा> - 


रर 


चर्षीतए चैत्पचदन स्तयन स्तुति 





स्तुनि--४ । 


प्रद्तु आदि राजा आदि साधु सार, - 7 

आदि जिन आदि तीर्थेकर अवतार । 
तामि परहदेवा मदन जग भरतार, $ 

वर्षीतप घारी क्पम देव जयकार ॥ १ ॥ 
तीर ही या हो साधारण लोग, 

कृत करमों का तो करना होगा भोग । 
घाती व अधाती फरमे हैं. आठ प्रकार, 

कीते छो। जिधषर ऊणमें ऊप जपकार ० 
छिद्धान्त सुनावें आदीश्वर अरिदत, 

पूरव मे हृपभुख टींकी बांधे हत!। 
उस विघन पिपाके रहे बपेमर आप, 

आहार बिना प्रतधारीप्रश्म मॉबाप ॥| मे | 
सप जप खप करके यथाशक्ति विकार, 

हरिपज्य प्रद्ध से जोडों अपना तार । 
तोढो करमों को रहे ले कड़ुतर फ्ठेश, 

सुखफारि सहायक हों सुर अछुर हमेश ॥0॥ 


हआणण ४०९७०.० >> 


चर्षीतप चेत्यवद्न स्तवन स्तुति रे 





स्तुति--+५ | 
हल * जान पं एव, मे 
अवसर्पिणी तीजा आरा अत अनत, 
ग्रुणधारी प्रकट आदीक्आ जयबत । 
साधु हो साथें वर्षाधिक्त तप घोर, 
कर्मों को बारें बन्‍्दूँ जुग कर जोर ॥ १॥ 


सम्पर्दशन वर ज्ञान चरण चित धार, - 
साधक जन सारे आतम गुण अविकार । 
रूपी भावों को तज भज ,आप सरूप, 
५“ आतम परमातम पदू जिश्वुवन भूप ॥२॥ 


चर्षीतप आदि हैं तप विविध प्रकार, 

उपशम घर भावे आराधक अधिकार | 
जिन आगम गा५दे गुरुगम साधन सार । 

सिद्धिगति पावें शाश्वत सुख भडार ॥३॥ 


सुखसागर स्वामी ऋषमदेव भगवान, 
जिनदरिपूज्येश्वर शासन विनय विधान। 

आराधें सुव्िद्ित तप विधि जो मर ना; ) * 
चक्रेश्वरी गौमुख उनको दे सुख सार ॥ ४॥ 


छम्रासी-तप. 


पत्यवन्दन-स्तवन-स्ताति 
चैत्यवन्दन- ९१ । 
(श्िफरिणी) 


(१) 
स्वय सबद्गात्मा 'रमपरमात्मा जिनपति: 
ज॑गन्नेता जैताध्लुंलयलबतोी मो 
तपी बीय रुपगवगुणो: 
॥ 
(३) 
भोत्पातान्‌ विदेषति पर सझ्नमसुरे, 


दृद्ृष्टिः परम फरुणाद्र । 
तपथक़े शान्तो जग्रति गुरू पाष्मासिकमहे, 
>यतु भगवान्‌ पावनमद्दा ॥ 


महामीमोर 


सुखाम्भोधि तो, 
“”  भह्ययोगी त्यागी भपप वमसामुज्त 
स्करदमक्ति अथतहरिषूज्से बिनवरो 
_ीसजाशी जगत किजवी फर्मविषये। 


छमासीतप घैत्यचदन स्तवन स्तुति क्५ 
चेत्यवन्दन-२ । 
(दस्गीन ) 


(१) 


सतार सुखकर सर्वदुख दर अठहुल बलगांली अडई, 
निभ्रय उसी भव मोक्षगामी सयमी होते विश । 
उपसग से निश्वल रहे निज्र साथना में जो सदा, 
बन्दू उन्दी श्रीपीर जिनबर की विनय से में मुदा ॥ 
(९) 
संगम अधघम सुर ने उपद्रव दुष्ता से जब किये, 
पदमास तक मंग्रयानने श्रत तब निरन्तर थे किये 
शान्ति क्षमा गुण धीरता बरवीरता रबखी सदा; 
बन्दू उन्ही श्रीपीर जिनवर को विनय से में मरदा ॥ 
(३) 


प्रश्न॒ वीतदूषण ज्ञान भूषण पुण्प शुण भडार हैं, 
सुस्त सिन्धु हैं जग बन्धु हैं. भगयान है आधार हैं । 

दरिपूज्य हैँ मांबाप है दतपाप हैं जो सर्वदा, 
पन्‍्दू उन्ही भ्रीयीर जिनयर को परिनय से में धुदा ॥ 


+7-+२क कफ - 


रद "० गा अिलयबन स्ववन स्तुति... चत्ययस्न स्तयन स्तुति 


चेत्यवन्दन-.३ । 
दतबिलम्बित 
(१) 
परेस प्राउन लीयन विश्वमे, हर 
सुपमानगुणी फी। 
सुरपति अगतातम भाव से, 


स्तुति करे भव सागर तारिणी ॥ 
(२ 


अधम सगम देव अभच्य था, 


परीक्षण के हित आगया। 7 
फरता रहा, के 


उपद्रव हा छद्मात लो | 
(३ 


अठय बाबु भले घहता रहे, 


मलिन भार भरा 


सुमेरु कमी चलता नहीं। 
अचछ आप रहे थक वो गया. 


(्‌ 
जब इतोद्म हो सुथा 


छप्तासीतप चैत्यघदन स्तवनःस्तुत्ति 


नयन में करुणानल था भरा, 
! “झुर निर््थक दुर्गतिर्पायगा ॥ 
ः (५) +*7 “; 
जय सुखोदधि शासन नाथ हे, 
-. जिनपते ; भगयाद्‌ जगदीश्वर । 
घन घी धन भाग्य करे हरि, 


विनय बदन वीर जिनेश की ॥ 





चेत्यचन्दून- ४ । 
(१) 
सखयबुद्ध परमातमा, महावीर भगवान्‌ । 
तीवेकर ट्रमवें 
तीवैफर चोईसयें, तप ग्रुण पुण्य प्रधान ॥ 
९) 
छहमासी तप दो किये, पाँच दिवस फम एके। 
मद्दा अमिग्रद्द साथ में, क्षमा सहित संविवेक ॥ 


(३) ., 

शौमासी नव की अछ, श्रिमासी दो बार । 

हाई प्रासी दो दफे, दो मासी छह बार ॥ 
(४) 

डेढ़ पास दो यार तप, करें प्रश्ठ सुविलास । 

* माम स्मण परारद /त्था, घष्दतर आधे मास |) 


र्ज 


श्द छम्ामीतप चैत्यथदन स्तवन स्तुति 





(४) 
मद्र प्रतिमा दो दिवस, परद्ममद्र दिन चार। 
दर दिन प्रतिमा सर्वता भद्र बह्दी अविकार ॥ 
(९६) 
अद्य बारह छठ किये, दी सी पर शुनठीस । 
मुर मर तिरि उपसर्ग की, सहते विस्ववा बीस॥ 
(७) 
सादी बारद बर्ष दिन पनरद् में भगवान । 
घोर तपस्या यों करें, पद तिनय विधान ॥ 
(5) 
कम सपा केवल बरे, सुखसिन्धु भमयान । 
जिन दरिएृज्य सदा नण्ठ, दी प्रद्ध सुब्रत दान ॥ 
>०५७3..५५५८++ज+त+जज>+>++++न लत ल्‍ क्‍ न ध तल धचचनन-+ 
१--शासन पति धीमद्वाबीर भगवान्‌ १२ बष ६ महीने भर 
१७ दिम तक छष्मस्थपने में रद्दे उतने ही समय मेंथापने 
१-छद्दमासी पूरी, दूसरी छुष्टमासी पांच दिन कम ९-० 
चीमासी २“फिमसी २-दाईमाप्ती ६-रोभासी २-डेदभासी 
१४-सास खम्ण ७२-शाघे भास २३-दिन भद्म्॒त्तिमा 
४-दिन मद्ामद्रभ्नतिमा २०-दिन सर्चतोमदप्रतिमा १९- 
तेले २२५-बेले इस प्रकार कुल ११-चर्ष ६-मदीने और 


२५०दिन की दीघ नपस्‍्यर बी | दारणा दिन ३७९ आये 
थे। बदन दी दीथ तपस्थी प्रीम्द्ापीर भगवान को ! 


छम्तासीतप चत्यचदन स्तवन स्तुति 


छमासो अभिग्नह चैत्यवन्दन-५ 

(१) 

मद्वीर महिमा निधिनदू भाव प्रधान | 

छद्ठमासी दिन पांचकरम-उपवास्री भगवान ॥ 
(२) 

पोष बंदी पडिया प्श्भु महाअभिग्रह धार । 

इस हालत में दे यदि-तोकल्पे आदह्वार ॥ 
(३१) 

जप-कन्पा दासी हुई, छुण्डित मस्‍्तक फेंश । 

पडी बेडिया पेर हों, शेती हो सविशेष ॥ 
(४) 

अदर बाहिर पग किये, द्वार देश के पास । 

उदद बाकुले छाज मे लिये हुए हो झाम ॥ 


) 
मिक्षा से निश्कत्त हो जब भिक्षाचर लोक । 
अद्दम तप के पारणे, धर कर भाव अशोक ॥ 


(६) 

सतियों में मोदी सती, चन्दन बाला सार। 

पूर्ण अमिग्रह फो करे, धन धन धन अब॒तार ॥ 
(७) 

सुख सागर भगवान ''जिन-हरि” पूजित अविकार। 

पद्दातपस्थी बीर को-चढूँ बारवार ॥ 


२९ 


३० छम्राप्तीतप चेस्यधदन 'स्तचन स्तुति 





जज 


७ स्तवन ७ ण 


कं ढाल-+-रै.. #> न 


हे 


(तम-नमा रे नमो मंगल मय मद्दावीर ) 


नमो रे नमो वद्धभान भगवान 
शासन नाथ मद्ान। नमो० ॥ टेर ॥ 
देव सभा मे देवपति फरे, बीर अ्रश्ठ मुणगान ।न०| 
निहयन विजयी भाव अक्रम्पित, घारें आतम ध्यान) 
नमो रे नमो» ॥ १॥ 
सएए बर गशीर घीर प्रछु, अविचल मेरु समन ।स० 
सुर असुर समरथ नहीं अश्ुका, तोड सके शुभध्यान । 
नमो रे नमो० ॥२॥ 
इंद्र सामानिक सगप सुर मन छाया तब अभिमान । नए । 
पाषी शोचे केसे न चलते ?, देखू करके निदान । 
नमो रे नमो० ॥ मय 
दृढ़ भूमि पंढालोद्याने पोलास नाप थाने | न०। 
वीर प्रश्ध पर बीस म्रहाउप-्सगे कर अक्षान | 
नमी रे नवों० ॥४॥ 
उपसर्गों की दारुणता लख, सुरपति शोक प्रधान  न०। 
सुर छुए भोग तले मन चिंते घन धन घन भगयान | 
नम्तो रे ममो० ॥५% 


छमास्तीतप चैत्यवेदन स्तवन स्तुति 





व्फक,.. ४ बत्ती +# थ7 , 
हु ७ और अु न 5 


थे धर 
(तर्ज-पभेख रे उतारो राजा भरथरी) 


रे मन प्रशु गुण में रमो, ग्रछ हे तारण द्वार । 
है रे मन० ॥टेर॥ 

सगम सुर उपसग में-अनुपप आतमध्यान | 
धरें वीर प्रध्ध नमो-मक्ति भाव प्रधान | 
रे मन० ॥ १॥ 

भूही वर्षा सुर करे, भरे निज मन पाप । 
बजपुखी करे चींदियें, पर प्र्ध निर्मल आप । 
हू रे मन० 0२॥ 

पच्छड डास पिमेल से चटकावे प्र अग । 
छोड़े विच्छु नेबला, चूहे काढे शुजग । 
रु हे रे मन० ॥३॥ 
हाथी हथिणी मदमभरे, काटे व्याप्त कराल। 
अटइद्दास्य करे अरे, द्वोकर दुष्ट बेताल । 
हि रे मन० ॥ ४॥ 
तेज इधा तलयारसी-और आधी अपार | 
फैलावे सुर पर अश्च-आत्रमः गुष , अपिकार ॥।| 
रे मन० ॥५॥ 


डर 


३०७ छुम्ासीदप चैत्यबदन स्तवन स्तुति चैत्यचदन स्तघन स्तुत्ति 





७ कलश & 


शासन पति महायीर स्वामी दीप तपधारी क्‍भी |, 
पावन तपोबछ दीजिये दानी गुणी श्वानी विभी। 

सुप् सिन्‍्धु हे भगवान हे दरिपूज्य में सेवू सदा, 
जय हो विजय हो आपकी गुण-कीर्दियां गाउपुदा ॥९॥ 


स्तत्रन-२ 
( तज्ञ-कैसरिया थाछु भीत लगी रे सशथा भावस ) 


शरीषीर प्रभुजी आतम बल शक्ति अविचल दीजियें ॥ हेर ! 
छदभासी तप फ्लिया आपने, संगम सुर उपसर्शे । 
क्षमा महित नित विचरे स्वामी, नामी निजी निसर्गे रे । 
श्री चीर० ॥ १॥ 

मह्दा अमिग्रह मे मी अदभुत, छहमासी ठप थारा। 
सम्दन बाला उड़द बाइले, खोला पुण्य भण्डाग रं। 
श्री बीर० ॥ २॥ 

करते ऋल्य मिटाया स्वामी, अकलकी अबतारा । 
शासन नायक शुण नित गराउ जय जय प्रभु जयकारा रे॥ 
है भरी बीर० ॥ ३ ॥ 

राग ठेप जड़ मूल उस्ादे, समता श॒ुण भण्डारी । 
चीतराम योगीश्र पूर, जाऊ मैं बहिदवरी रे । 
श्री बीर० ॥ ४ ॥। 


छमासीतप चैत्यबदन स्नवन स्तुति ३५ 





यम्र नियमादिक आठ साधना, सहज सिद्ध प्रश्ठ पाये । 
मन बच काया योग एकता आतम ध्यान छागाये रे ॥ 
श्री बीर० ॥ ५ ॥ 
परमातम पद ज्योति रूपे त्रिश्युवन भूप जिनेशा। 
हे प्रभ्न कृपया दो उपफारी निज पायन गुण लेशा रे ॥ 
श्री चीर० ॥ ६॥ 
हो अकाम मनसे तप कैसे मारग यह दिखलाओं । 
अभु पद मे तन्‍्मय हो जाऊ, यद्द विधि प्रश् सिखलाओ रे |) 
श्री बीर० ॥ ७ ॥ 
राज़ योग हठ योग न जानू , चक्र मेद नहीं जानू । 
हडा पिंगला नहीं सुप्रमणा, केयल तुमकी मान रे ॥ 
श्री चीर० ॥ ८ ॥ 
उपसभोँ में रहू अच॑ंचल निर्मप विचरू स्वामी ! 
वैसी शक्ति दीजे प्र्ुवर, सविनय सदा नमामि रे | 
श्री बीर० ॥ ९ ॥ 
शूलपाणि अरु चण्दकोशिया, गोशाला दुखदायी । 
आत्म बोध पाये श्रभु तुमसे, धन वह पुण्य कमाई रे । 
श्री बीर० ॥ १०॥ 
सुखसागर भगवान तुम्हीं हो, जिनहरि पूज्य उदारा | 
शरणागत ब॒त्सल सुस दाता, दो प्रभ पद अबिकारा रे ॥ 
श्री चीर२० ॥ ११॥ 


श्र छम्रासोतप चैत्यवदन म्तचन स्तुति 





लि 
स्तुति--३ 
(१) 
छहमासी तपसे पाधन विनर बार, 
अगिचिल सुरमिरिसम सागर समगमीर । 
संगम सुर द्वासा कर उपसर्ग अनेक, 
बन्‍्दू उपफ़रारी बीतराग स्िवेक ॥ 
६२) 
शुझ्लु पियें में जिन या हू सममाय, 
अविशारी अनुपम जिनका पुण्य प्रभात । 
उत्तरोक्त शुद्धि शुक्लध्यान अधिकारी, 
जिन उंदू भावे जगदीश्वर उपकारी ॥ 


छद्प्रासी तप की महिमा अगम अपारी, 
निष्काम भाव से करें भत्रिक नरनारी | 
भय सागर तिस्ते भरते पुण्य अण्डारी, 
जिन आग्रम गावे जाऊ में बलिदारी ॥ 
(४) 
सिद्धायिरा देवी साथी शामन भाई, 
आसधे उन की करती नित्य सहाई। 
जिन इसिपज़्येधर बरमान भगवान, 
सेवा अरुगागी दे मनवाछित दान | 


छमासीतप चेंत्यवदन स्तवन स्तुति 


इज 





स्तुति--२ 
(१) 
प्र पीर जिनेश्वर मद्दा अभिग्रह धोरें, 
छह्मासे कप दिन प्रांच महातप थारें 
चदन बाला के उड़द यराकुले नाथ, 
तप पारें धन धन संविनय जोड़ हाथ ॥ 
(९) 
द्रव्य क्षेत्रादिक मेंद विशेष प्िचार, 
कर दिव्य अमिग्रह पायन तप गुण घार । 
कर्मों की मेटे जगमे जो नर नार, 
सिद्धातम होते बदू बारयगार ॥ 
(३४) 
सब छोड परिग्रद सयम साधन हेतु, 
भय सामर तारण कारण श्रुम गुण सेतु। 
तप सहित अभिग्रद महिमा अपरपार, 
जिन आगम मात्रे बोली जय जय कार ॥। 
(५) 
जिन-दरिपूजित पद शासन अनुपम एक, 
जो सेपें भनिज्नन त्रिकरण शुद्धि विवेक । 
सिद्धायिकरादेवी सिद्ध करे संत्रकाज, 
तपधारी जनके, घरमें अग्िचल राज ॥ 
--->अअब्कलपभल३--- 


श्री बीस स्थानक तप- 


॥ चेत्यवन्दन-स्तवन-स्ताति ॥ 





चेत्यवस्दन- ९ 


दृद्धान- 
बीस स्पानक् साथना, साथे जो नर नारे 
तीर्थफर पदवी चरें, बन्‍्दू घारवार ॥ 


( दरियाति ) 


शियर पथ सारथ बाई श्रीअरिहत पद पहिले न, 
जिपर अचरू और अनत अव्याबाघ सिद्ध सुपद नभू। 
घर ज्ञान दर्शन चरण भूमि संघ प्रतचत पद नम, 
ज्ञानादि पचाचार युत आचाय पद अज्ुपप्त नमू ॥ 
सद्धम में थिर करण कारण थिपिर पद संविनिय नमू, 
लि पर समय पाठक बडुध्ठत भक्तिमर भाष नम । 
इन्छा सुरोधन घोर तप साधक तयस्‍्पी पद नमू। 
सर्यक्षमापित दिव्य आगम झान पद परायन नमू ॥ 
त्ार्थ में श्रद्धा अशक्रित माव दर्शन पद नमू, 
शुभ ब्ान दशन चरण दायक वर विनय पद को नमू। 
चर चरण करणादि क्रिया चारितत पद निर्भय नमू। 


चीस स्थानक चैस्यधदन स्तवन स्तुत्ति झ्ढ 





शील ततादिक साधना पद बअक्षचर्य सदा नमू ॥ 
प्रति समय शम संवेग आदिक भावना फिरिया नमू, 
धारद अकारी बाह्य अम्यतर सुतप पद नित नमू। 
स॒त पात्र में छुम दान, सर्व कपाथ त्याग सुपद नमू, 
दक्ष विध मद्दागुण भाव वेयाबच्च पद गतमद नमू॥ 
औपध प्रमुख से साधु जन सुसकर समाधिपद नम, 
अक्षर पद हछोकादि रूप अपूर्व श्रुतपद निव नम! 
गुरु ज्ञान परिणमनादि श्रुत बहुमान पद सादर नम, 
प्रवचन प्रभावन पद घरम उन्नति करण कारक नम्ू ॥ 
दूह्दान- 
सुखसागर भगवान “जिन-हरि” पूजित पद सार । 
लूट भपरी के न्याय से-ध्याउ धन अबत्तार ॥ 


++-+०_्धद:६4०..-- 
चेत्यवन्दन-२ । 
( रामगिरि रागेण-गीयत्ते ) 
(९) 
विशति स्थानकाराधनायोगत", 


समवेतीर्यकर-नामकर्म ! 
तीर्थकृम्नामकर्म प्रमावादहो, 


जायतेज्नन्तगुणसिद्धिशम | विंश्व० ।) 


चीस स्थानक चत्यधदन स्तथंन स्तुति 


डर 





(४) 


शक्ति रुप सबमे रहे, व्यक्त होय विधियोग । 

व्यक्त हुए उनको नमन, सविनय ब्रिकरणयोग ॥ 
| 9 । 

सुखसमागर मगयान जिन, हरिपूजित जगदीश । 

तन्मय बन्‍्दू तीर्थपति, उपकारी चौपीस ॥ 


ध+ ४३:०० 


चेत्यवन्दन-४ । 
(द्ुतयिलबित ) 
(९) 
विज्यि देव जिनेश्वर विश्वमे, 
भव सयकर दुख हरे सदा । 
विशद्‌ बीस सुथानऊ सेयना, 
विधि दिखाइ नम शुभ मावसे ॥ 
(२) 
जगतमे जितने पद ओरे हैं, 
परम आतम उन्नति के लिये । 
विठसते सब वानक बीसमें, .. . 
प्रश्न दया नित सेवन मे करू ॥ 


स्तवन-.... ९ 
( तर्ज--सिद्ध चफ्रप> बढ़ो हे भपिका० ) 
पीस थामक जय करी रे स्री उपऊारी अग्रिकारी । 
तीथरर पद हैह भयोदधि पारण सेतु सुखफारी । 
रे सेगे पीस थानक० ॥ टेर ॥ 
अरिहव सिद्ध झपावन अपचन कई । 


आचारज 


शी फर्म 
तप पद त्याग विशद्‌ वेयावच शेद्ध समाधि उपाये॥ 
रे सत्रो बी बानऊ० ॥ २॥ 
अर्वशृतत अभ्यास ज्ञान ४ 


हे गन अन्न निवारे । 
तीर्थ संभावना करते आतम, 


पद थारे ॥ 
रे सेशन बीस बानक० ॥३॥ 


वीसस्थानक चत्यवदन स्तवन स्तुति ड्झ 








प्रति पद पहिपा अनुप्त अदभुत श्रीसद्गुर प्रतते । 
हर अशठ थिर भत्ते साथक विचरे भाव स्वतेत्र । 

रे सेवो बीस वानफ० ॥४॥ 
प्रतिएद. प्व छठ अहम, मापे बीस बीस जिनराया । 
जाताधम कथादिक पावन झेग्ने भेद बताया । 

रे सेवो बीस थानऋ० ॥ ५॥ 
तप पद में अधिझा तप तपते आठ ऊरंप तप जावे। 
कनकीपलयत आतम निमल>ज्योत्ति आप चग्रावे । 

रे सेवो बीस धानक० ॥5॥ 
विफथा विरहित जीवन पार्येन विषय विकार विहीना। 
बीए थानफ शिद्र थानरु दाता संचित आनदपीना । 

रे सेरे बीम थानझ० ॥७॥ 
प्रात! संध्या आवद्यकरिधि-प्रतिक्रमण शुश भावे | 
पदगुण पाक ध्यासे पूरद सचित पाप हृटावे | 

रे सेगो बीस थानऊ० ॥ 2॥ 
देव बदन गुरु बदन संबिनिय तम्पय तदृगुणयोगी। 
अपिराधक साधक हो अव्या-भाधपरम छुसमोगी । 

रे सेवी बीस थानक० ॥९॥ 
चेंडे शत अत उठ अहम से आरघन हो पूरा । 
तो्कर पद चूर शकद हो, म्पों का चकचूरा ) 


रे सेबों बीस थानकूष ॥ १०॥ 


ध्रड घीस स्थानक चेत्यधलन स्तवन स्तुति 





उद्यापन. अधिगारी होते सुखसागर मगवाना | 
हरि पूजित जिन मापित साधन साथे पुण्य प्रधाना। 
र गेवो पीस थानक० ॥ ११॥ 


कािऑिख्िल्‍तणा “5 
स्तवन---२ । 


(तज्ञ-पिना प्रश्ठु पासक्रे देखे मेरादिल ब्रेकशरी दे ) 
( गजल ) 
नमू जिन देव जयकारी, हृदय शुधभाव लाकरके । 
जपू नित नाम की माला, हृदय शुधमाय लायरके ॥ टेर ॥ 
तिरावे तीर्थ कहलाता, प्रश्नणी आप तीथेकर । 
मैं आउ आप तक क्से ? हृदय शुध मात लाकरके ॥ न०॥ 
प्रशुजी बीस थानक तप, तपाता आठ कर्मों को। 
सम्रिधि साधू कद्दो कैसे ? हृदय शुघ भाव लाफरक ॥ न० ॥| 
जिनेश्वर आप ज्योतिम॑य, महा अधेर हस्ते हैं । 
सुज्योति पाउ में कैसे ! हृदय शुध भाव लाकरफे | न०॥ 
प्रक्ष॒ अरिहतत है स्पामी, सुनामी सिद्ध सुसकारी । 
बन्‌ सुखिया यहा क्से ३ हृदय शुध भाव छाऊरके ॥ न०॥ 
असम सुपर सिन्धु है भगत परम हरिपूज्य उपकारी। 
मिल्लू में आपसे क्से ? हृदय शुध भाव लाकरके ॥ न०॥॥ 


७४७ जब: कण 


बीस स्थानक चत्यवद्न रत उने स्तात 





स्तवन--र३े । 
(तज-में आया त्तेरे कार पर कुद लेकर जाउगा ) 


और तीथयकर भगवान तारणहार ध्याउग्ा । 

पद्‌ सेया करके प्रेम से तन्‍्मय दो जाउगा ॥। टेर ॥ 
बीस स्थानक साधना खुद ऊरके दिसलाई। 

मैं मी निजर शक्ति साधनाम नाथ लगाउगा | श्री० ॥१॥ 
जगज्ञीय दयाका पाठ प्रश्ुपर पहिले दर्शाया । 

निम्र जीवन में में दया भावना की अपनाउगा श्री० ॥शा। 
सब्र माया मिथ्या जाल की जिनपर ने तोडा हैं । 

प्रश्ु सत्य साधना मे निज मन को रोज रमाउगा। श्री० ॥३॥ 
नित मद्दा जागती जोत प्रभ्ु परमातम पूरे है। 

निम्र अतर आवम लीन हुआ मैं भी गुण गाउगा | श्री० ॥४॥ 
प्रश् सुपसागर भगपान जिन हरिपूजित उपकारी। 

मैं अविकारी -योगों से पूजा प्रेम रचाउगा श्री० ॥५॥ 

८०४ प52.... 


स्तवन---४ । 


( तज--केसरिया थाछ प्रीव लगीरे सच्चे भाव छु ) 


तीवैंकर बंदी तारे दुःप चारे तिहुकाल में ॥हेर॥ 
अज्ुपप्त आतम दर्शन योगे, परमातम पद ध्याने । 


घर घीस स्थानक चेत्ययदन स्तयन स्तुति 





जल मेँ कमल रहे ज्यों जीवन, साधकपद्‌ सनमाने । 
र॑ तीयंकर बदो० ॥ १॥ 
मद्दा मोहमति मूढ जगत जन हों जिन शासन रागी । 
आधि व्याधि उपाधि मुक्त दो, भाव सुसी बडे भागी। 
है दीर्थफर बदो० ॥ २॥ 
तीन श्रुवन उपकार भाव, कल्याण मित्र ज़यकारी । 
प्रृण्य महोदय गुणी मद्माशय, अविकारी अवतारीरे ! 
रे तीर्थंकर बदो० ॥३॥ 
बीस स्थानक मद्दा साधना, साधक निम्र भव तीजे । 
उत्तरोत्तर सुृत सुस् भोगी, भ्रश्नता गुण रस मींजे । 
रे तीर्यकर बदो० ॥०॥ 
सघ चतुर्विध तीर्थ थापते, अदूध्ृत अतिशय धारी । 
तीर्थंकर बर नाप कम को, सफल करें बलिहारी । 
रे तीर्थरर बदो७ ॥५॥ 
जनम-मरण-जीवन कल्याणी, जग कल्याण विधाता। 
तीथंकर दशन धन पाउ, घन दिन पुण्य प्रभाता । 
रे तीर्थरर बढो० ॥ ६॥ 
प्रश्ु दर्शन परमारथ पूरण, जो कर पावे प्राणी । 
ज्योतिरेय जय म वह पावन, खोले नि ग्रण खाणी। 
रे तीर्थफ़र बदी० ॥७॥ 


बीस स्थातफ चेत्यववन स्वथन स्तुत्ति 8७ 
2/43402 6:30 //4:: 67% 0:00 3 कक 


अरिदतादिक बीस पदों की, सेता शिवसुख कारी । 
अप्रमत भावे कर भविजन, पावें पद अविकारी | 
रे तीयेंकर बंदी” ॥४॥ 
आठ सिड्टि नवनिधि नित्र घरमें अ्कटे परमोदारी । 
तीनलोक साम्राज्य संपदा दासी बने बिचारी । 
रे तीथकर पदो० ॥९॥ 
पीस स्थानक विधि जिन आंगम, गुरु गम से नरनारी | 
आराधे साधे निज प्लिद्धि, अजरामरपद्धारी । 
रे तीवकर बदो० ॥ १०॥ 
सुख्रततागर भगवान महोदय, जिन हरि पूजित स्वामी । 
धीम स्थानक गुणी गुण गाउ, सादर सदा नमामि । 
रे तीर्थंकर बदो० ॥ ११ ॥ 


>्य्द्रग्छ्६ 
स्तुति--१ । 


बीस स्थानक में भ्रुणि गण भेदाभेद, 

ध्याता जो ध्यावे निभेय भान अखेद | 
तीर्थथर पदवी पावे प्रुण्य प्रधान, 

बंद विधियोंगे जिकरण शुद्धिविधान ॥ श॥। 
जैकालिफ मे तीर्थरर भगवान, 

भव सागर ठारण कारण रूप महान । 


यीस स्थ नक चैत्ययदन स्तघन स्तुति... 








होते हैं होंगे और हुए पदवीम, 

सेवा से मेय्रा बदू जिन जगदीश ॥शा। 
बीस स्थानफ तप साधन सुखद विधान, 

ज्ञातादिक आगम गावे गुरु गम ज्ञान । 
आराधे भरिजन पराथे पद कल्याण, 

सुविहित जिन आगम बन्द जीयन प्राण ॥$॥ 
हरि पूजित भ्री जिन शासन वासित भाव, 

मवि बीस स्थानक साधन पुण्य प्रभाव । 
सुर असुर उन्हीं के होंय सहायक आप, 

फैले त्रिश्ुयन में साधक पुण्य प्रताप ॥४॥ 





स्तुति--२। 


बीस स्थानक मे सत्य दय गुरु धमे, 

तीनों दलों से कट जाते दुष्कर्म । 
तीवकर पदची प्रकटे तीनों रत) 

बदू नित सयिनय पावन पुष्य प्रयत्न ॥ १॥॥ 
बीस स्थानक हैं निज्र आतम के भाव, 

साथें जो भविजनन परमातमपद दाव | 
सत चित आनदे रमण करें घान भाग, 

घन्दू ज़्योतिर्भय बीतराय मद्राभाग | 


वीसस्थानक चैत्यवदन स्तवन स्तुति ढ९ 





प्रति पद की मद्िमा जगमें अपरपार, 
सुतत विधियोंगे आराधे नर नार । 
आगम अलुसारे वीम थीस उपचास, 
बेला तेला से प्रगटे परम प्रकाश ॥ ३॥। 
चीसस्थानक सुखसागर दिव्य तरंग, 
भवताप मिटायें सादि अनत सुभग ! 
आराधक जन के सुरगणपति दरिआप, 
कैलायें जगमें अमुपम पुण्य प्रताप ॥ ४॥ 


स्तुति--३१ । 
अरिदत सिद्ध प्रबचन शरि थिविर बहुश्र॒ुत वदोजी, 
तपसी जान सुदर्शन सविनय चारित्र शील सुखकदोजी | 
किरिया तप वरत्याग वेयावच समाधि श्रतअभ्यासीजी, 
प्ञान सुमक्ति तीथे प्रमाचन थानक वीम विलासोजी ॥१॥ 
समकितधारी विपय विरागी जलमें फमर समानाजी, 
जग जन प्रश्न शासन अनुयायी करण सुभाव श्रधानाजी । 
पीस स्थानक आराधन कर तीर्थंरर-पद-वआरीजी, 
हुए हैं द्वोते ह द्वोंगे बन्दू गुण अग्रिकारीजी ॥२॥ 
चार सो जत या येला तेलछा प्रतिषद्‌ बीस विधानेजी, 
तम्मय होकर पद शुण माला बीस बीस वर ध्यानेजी ! 
बोस स्थानक आराघन परिधि जिन आगमम से जानोजी, 
बव प्ूरण उद्यायन पावन निजजीयन घन मानोजी ॥ ३॥ 
सुखसागर भगवान महोदय जिन शासन सुखकरीजी, 


प्‌ 


घीसस्थानद चेत्ययदन स्तथन स्तुत्ति 


इरिपूजित बीस स्थानक तप जो फरते नर नारीजी | 


सासन देवी देव उन्हीं के होवें सानिधकारीजी, 
करण फरावण अलुमोदन फल पावें जाउ बलिद्ारीजी ॥ ४॥ 


स्तुति---४ । 
( यशस्थ ) 
श्री विंशतिस्थानक-साधनेन, 
तीर्थकरत्व लभते मद्दात्मा। 
ज्योति स्वरूप दधर्त सुभकत्या, 
बन्दे सदानन्दि-हृदानिश तम ॥ १॥ 
श्री विशति स्थान एवं साधु- 
स्फूर्जस्सुद्यादिकतसप्रस्ति ! 
ये तन्मयत्व दधते जगत्या, 


ताक्नौमि सिद्धान्निनस्पसिद्धान्‌ ॥९॥ 
श्री विंशतिस्थानक सद्रिधान, 

जेनाममे प्रोक्तमगम्य-रूपम्‌ | 
रज्नत्रय सत्य-सुसामिराम, 


भव्या भजन्ता भवरोगयुक्त्ये ॥३॥ 
श्री चिशति स्थानफ-साधकाना, 


अद्वत्पदस्यादुइरिपूज्यमेव । 
समऊ5पि देवा सतत समन्ताद, 


साहाग्यमिद्ध ददते स्वय वे ॥ ४ ॥ 


श्री उपधान तप 


# चैेत्यवन्दन-स्तवन-स्तुति 





चेत्यवन्दन---९ । 
दुद्वा- 


स्वस्ति श्रीसुखकर सदा, वर्दमातन भगवान । 
स्वयबुद्ध शासन पति, बन्दू विनय विधान ॥१॥ 
प्रश्ु प्रचचन पावनविधि, परमातम-पंद्‌ हेत। 
योगावचक भाव से, साधू शित्र सकेत ॥ २॥ 
नित्र आवम उद्धार में, पश्चाचार विचार | 
अनऊस भावे साधना, भाषे जिन जयकार ॥३े॥ 
उपादान अध्यात्म गुण, ज्ानाचार प्रधान । 
सहज सिद्धि साधक बरें, उधम कर उपधान ॥शा 
सुछ्र सागर भगयान जिन, हरिएज्येध्वर बीर | 
आजा की आराबना, करू धन्य तकदीर ॥ ५॥ 


जप कब 2 मल जल मल 
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ण्र डउपचधानतप चेत्यवदन स्तवन स्तुति 





चेत्यवन्दन---२ । 


(इतबिलम्रित छुन्द्र ) 


परम पावन बीध विधान मे, रविमपान लिनेथर वीर फो | 
सकल योग समाधि निमित्तसे, हृदयस नत मस्तक हो नमू | १॥ 
भव भयकर सागर म अहो! सरिधि साधक वारण के लिये। 
विजयी बीर जिनेश्वर देयका, जयतु शासन जीयन पोवता ॥२॥ 
#उप” समीप सदा परमात्मक, सुभुरु के सदयोग विशेष से। 
प्रति निज्ञातम “धान” सुधारणा, सफलता प्रश्ञु के उंपधानमें ३ 
समयधान रहे उपधान मे, प्रश्न॒ पद प्रक्टे परमात्मता। 
परम तच्त विक्वाम विलासतें, जनमना मरणा मिटता सभी ॥४॥ 
सहज दो सुयप्तागर लीनता, सुगम द्वो भगवदगुण भावना। 
जिमि करें दरिं वन्दन पीर की, तिमि ऊरू उपधान विधान से ५ 


जे 
चअत्यवन्द्तन---३ | 


( चसततिलका छ द ) 
श्रीवद्धघान भगगान मद्याम वीर ) 


सर्ाद्वि पाप मल शोघन हेतु नीर !। 
सार वाप शमनार्थ समीर सीर, 


बन्दू सदा भरल हो मय्रसिंधुतीर ॥ १॥ 
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डपधानतप चैत्यवदन स्तबन स्तुति ण्३ 





हे नाथ नित्य भवदीय पुनीत आज्ञा, 

पालू यथा प्रश्चु मुझे बलझक्ति देना। 
हो कर्म रोग भव भोग-वियोग मेरे 

साधू स्पय चरणमें सहयोग सेवा ॥ ? ॥ 
निस्सारता प्रकट है फिर मी भ्रभों दा, 

ससार में रत रहू सुविडम्बना है । 
सदूवोध शक्ति दयया वरदान देना, 

त्थागू निजात्म उपधान करू यथा में ॥३॥ 
स्वामी न है हृदय में श्रत भक्ति मेरे, 

क्िंचिदू नहीं कर रद्दा गुरु भक्ति को भी । 
पुण्यप्रधान उपधान विधान योगे, 

साधू करो सुफरुणा करुणानिधान | ॥ ४॥ 
देवाधिदेव सुखसिन्धु जिनेश वीर ! 

आधार एक जगमे बस आपकऊा है । 
तीर्थेश शासनपते ! हरिपूज्य नाथ ! 

स्वीय असांद महिमा दिखिलाइयेगा ॥५॥ 





१- उपधा में १--परभ्ु आशा का पालन २--तपस्था से कर्मो 
फी निजरा ३--अखार भूत शरीर में आत्म साधन रूप 
खार ग्रदण ४-शथ्ुुत्त भक्ति «--सदूयुरु भक्ति ६--इन्द्रिव 
जय ७--सवर साधना आदि स्वलुष्ठान की परपरा 


डोती है। 


पद डपघामतप चैत्यथदन स्वचन स्तुति 





चैत्यवन्दन---४ | 


न्‍्‌ द्िखरिणी-छत्द ) 

अनतात्म ज्योति: प्रक८ दिपर भ्रौद महिमा, 

चिदानन्द स्फूर्ति प्रशुणगणसरकीर्तिगरिमा ) 
अरागी अदेपी परम समता धाम जगर्म; 

पहायीर स्तामी प्रतिदिन नमामि प्रथा ) ॥ १॥ 
सुनाये भव्यों की समवसरणे विस्टुत्ततया, 

समी सचचयों के विशदविधिसे अर्थ ऊहके । 
उपादेय-शेपय-प्रुत जडइ-हयादिक जदो, 

मद्रायीर-स्थामी प्रतिदिन नमामि प्रश्ञयर  ॥ शवों 
निम्ञात्मा में शानादिर शुणमणिज्योतिरहती, 

मिलेगी खोजोंगे नियम उपधान ब्रतितया । 
पभो बाणी सच्ची 'हरिं सुन सुसी दो फिर फद्ठो, 

महायरीर स्थामी अतिदिन नमामि प्रशयर ॥ हे ॥ 


22 2 अप 85 अत 
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२०-०उपधान तप से खस्यरदशन शाम चारित्ष आदि गुणों की 
ज्योति शक्तरती है ! 


डपधघानतप चेत्यवदन स्तथन स्घुति पद 





चेत्यवन्दन---५ । 
( शादूल विक्रीडित ) 


जीवाजीव विचार में स्फुटठया सिद्धान्त सचा कहा। 

पाने मेद विषेक से मवि करें पावें स्वय सिद्धता | 
नोरी या नरका नहीं छुछ जहा है भेद या खेद ही, 

दैसा श्री जिनपीर का पद नमू स्याद्ाद शोभामयी ॥१॥ 
जीयात्मा जडभाव छोड निजमे सोजी पने औ यदि, 

ज्ञानी के उपधान मे रत रहे हो मुक्ति गामी सद्दी | 
आठों कम केश लेश न रहे पावे निजी सम्पदा, 

ऐसे श्री जिनवीर के बचन की सेवू सुनू सर्वदा ॥ २ ॥ 
जो सच्चे सुप सिन्धु बन्धु जमके कल्याणकारी सखा, 

हैं श्रीमान्भगवान सर्मनयसे पुण्य प्रमाणोज्ज्वल । 
जो सच्चित्‌ इरिपूज्य निर्भय निमानदी महावीर है, 

धन्यात्मा उपधान में विलसता बन्द उन्हें भक्ति से ॥३॥ 


३--भगवान्‌ महावीग्देव स्त्री पुरुष दोनों को मोक्ष का 
अधिकारी मानते हैं अत उपधानके भी स्त्री पुरुष दोमों 
अधिकारी हैं। 


डपधघानतप चैत्यघदन स्तवन स्तुति ण्छ 





घठगति भीम भयंकर भवम, मानव सदर सुखदाया । 
पाया सफल करू प्रभु तुझपद, उपधाने मन भाया रे। म० १०। 
सुझ्मागर भगयान्‌ लूह्दी है, जिन हरिपूज्य हमेशा । 
दर्शन बदन स्पशन करते, रहें म ऊमे कलेशा रे ॥म० ११॥ 


के +-+--म+खबडर 


स्तवन---२ । 
(त-जिल्ला फी चद्॒प्रभु जिनचन्द्र नमों खुसकदारे ) 


तारक तीरथ नाथ नमू उपकारी रे बढ्मान भगवान्‌ | 
केवज्ञान तिसजित नित अविकारी रे सुजान ॥ टेर ॥ 
समवसरनमे बारद परिपद आगेरे बीवराग महान । 
तप उपधान प्रधान विधान सु भाषेर सुजान ॥ ता० १॥ 
आतम श्र कम मद्य दुखदायी रे हैं अतिबलवान । 
दिन तालीप न जीत सके जन कोई रे सुजान ॥त्ा० +२॥ 
तज परमाद पियाद पराक्रम धारो रे तम मन थिर ठान। 
कर्म पराजय होते जय जय फारी रे सुज्ञान ॥ हा० ३॥ 
पायों समवायी कारण में जानों रे उद्यम परधान । 
गुरु गस कर उपधान सुसाधो मिद्धि रे सुजान ॥ ता० 


3 9 महल 2. अमल कप पर लिपिक अल 
२-काये सिद्धि में काल स्वभाव नियति पूथेशत कस 
ओर पुरुषाहार ये ५ स्पधायायी कएण बडे हाते हैँ। 


५८ डपधघानतप पैत्ययदन स्वत स्तुति... 
पयमगठ-शुतसन्ध शुमगल फारी रे परमेष्टीान।! 
निज आवम मे व्यक्त करों अवयोगे रे सुमन ॥ वा! ५ 
प्रतिक्रमण श्र सन्‍्ध ममागघन से रे ठज् पार हिंदाव! 
मर सताए समाप्त ममी हो जाये रे सुजान ॥ ग० ६) 
शक्रम्तय अप्पपन प्रभु शुणगाओ रे घढके गुणशत! 
उतरोक्तर प्रशु पायन पदयी प्राओ र सुजान ॥ वा० है 
चैत्प स्तव अध्ययन मनन चिंतन से रे छट मैंवरीप्पान! 
बरके आम परमातप लप छाओ र सुन्नान ॥ वा? 4! 
नाम स्तय अध्ययने जिन चौगीसी रे ज्ीयन परमात। 
निबलीयन उन्नति द्वित पूत्तो भावे रे सुजञान ॥ ता 
भृत्त सय मिद्वस्तर साथन परते रे अ्रफदे विशान। 
ज्योतिरभय निर्भय तन्‍्मय हो आओ र सुझाव ॥ ता० भी 
सात फ्रों उपधान मात भय भागे रे सुखमात प्रपात। 
जागे गुण अजुगगे शिवमुय आगे रे सुचान ॥ ता० ?ैं है| 
सुर सागा भगवान परमपदमामी रे सलामी अयधाने | 
न उपधान विधान बनाया ध्याउ र सुज्ञाना॥ ताए ६२ 
एल सीना वध बरविररि 
3 मम ऐ  ३--इयाचद्विया और नस्सउत्तरी। 


“>भरिद्दत ओेइया ग । 
७ पुफ्छघारीघद | <5मिदाणयुदाण) 3 ६->लोगर 


उपधानसप चैत्ययवन स्तवन स्तुति ५, 








स्तवन-- ३ । 


(तज-ल्टेस्दार बीच्छुडो ) 


वीर प्रश्षु की सेवा वीर बनाये हो, 
मन भादे जिकरणशुद्धेनित्यकर । 
कायरता मिट जावे शक्ति अबे हो, 
.... सनभावे जिररणबुद्ेनित्यक्क ॥ टेर ॥ 
प्रश्न पद के उपधाने विविध विवाने हो, 
इकताने प्रद्धु पद ध्यान करू । 
गुणरतनों की माला शोभ बढणे हो, 
शुभमावे दोप सारा दूर करू ॥ वी० १ ॥ 
इफसो चौदह दिन उपधाने पूरा हो, 
हो शा नूर अपना श्रकट करू । 
छत्रवाचना तेरइ वर अलुकम से हो, 
गुरु गमसे दु्भेति दूर करू ॥ बीर० २॥ 
सुतअस्थ तदुभय निर्भेय प्रशु वाणी हो, 
गुणवाणी अनलस भावे सुना कहू। 
चिंतन सन निदिध्यासन पविसभी हो, 
परिणामी आतमयोघ शोध ऊरू बी ० २॥ 


द्ध्० डउपधानतप चैटयबदन स्तथन स्तुति 





प्र ग्रदण की ध्वक्ति बह उद्देशा हो, 

सरयिशेपा समुदेश भाव भरू | 
सत्र पठन पाठन की पारन आशा हो, 

अनुवा संदगुरुपर से प्राप्त ऊरू।बी ० शो 
महामत नप्रफ़ार सुमद्विमा मारी हो, 

अधिगारी साथू सहने सिद्धि बरू। 
पूर्प चतुदेश सार भूत सुप्कागी हो, 

अग्निकरारी पाप ताप परिद्वार करू॥|बी ० था 
आतम गुण पोपक पौपध अवधारी हो, 

निरधारी निरतिचारतया तिचरू । 
दिव्य देव चदम कर नित्पानन्दी हो, 

निरन्दी सदगुरु सेव कर ॥ बी० ६॥ 
देद्दांदिक ममता तज जिनपद ध्यानी दो, 

गत पानी सो लोगस का भ्यान कछ। 
पस्भेष्ठि गुणमाला विमगात्रीसे हो, 

77 प्दण शी शफ्त को भय सतास्भ की वेश 
कहते हैं। २--सूतच्र भ्रहण को विशेष दाक्ति को 'समुद्देश! 
कद्दते हैं । ३- सूत्र पठन पाठन की आज्ञा को “भलुक्षर कद्ते 
हैं। ४-- उपचधान में पोएय करना दोता है। ५-सो लोगस्स 
का काउस्सग्ग करना द्वोता दे । ६--२० बधी सघकार घाली 


जपनी होती दे अथवा जीवविचार तयतत्त्यादिक प्रकरणों का 
२००० ज्छोक श्रमाण स्पाध्याय करना चादिये । 


डपघानतप चैत्यबदन स्तबन स्तुति दर 





निज जीसे पिण्डस्थादिऊ भेद करू ॥वी ० ७)॥ 
दुर्लूम मानव भव में प्रद्ध पद सेया हो, 

सुख मेया देती है नित्य करू । 
आतम परमातम पद पुण्य प्रकाश हो, 

सुबिलासे अनहद आनद मौज क्रू॥वी ०८॥ 
सुससागर भगवान बौर जय कारी हो, 

भयहारी सेवा करके अभय वरू। 
जिन दरि पूज्य परमपद के उपधाने हो, 

गुणठाने ऊचे ऊचे चढा करू || बी० ९॥ 


कण अधिक यो... .->++5 


स्तवत्---9४ । 


( तजज-प्रभु धमेनाथ मोहे प्यारा जगजीधन मोद्दन गारा ) 
राय-बनकारा 


महावीर प्रभु भगयाना, नित वन्‍्दू विनय निधाना । 

अभ्षका करफे उपधाना, नित करू प्रश्ुषद्‌ ध्याना ॥ टेर॥ 
स्वामी उपधान बताया, सदूगुरु गस विधि सिखलाया । 
साते भय सात भगाया, सुख सात अ्रघान उपाया ॥म० श। 
पहिले दूजे उपधाने, वर नदी रचना ठाने । 

दिन वीस चीस »« “मत साड़ी बारह जाने ॥म०श| 


धरे सपाधानतप चत्ययदन स्वघन स्‍्मुति 


शुभ पाच तीस दिन तीजे। मत मी उन्नीम करीजे । 
चोथा दिन चार पहीजे, टाई अत माघन कीने ॥४०३॥ 
पंचम अडयीस गिनाया, अत साड़ी पनाद्ठ पाया । 

छट्टे छह दिन दिसलाया, मत साढातीन सुनाया ॥प०शा 
सप्तम उपधान सुद्दाया, अत चौपिद्वार इक गाया । 

ऋम सुविद्धित गुरु समझाया, आवमगुण अधिक एढाया। म,। 
कही सत्र बाचना सारी, नेरद अनुपम अविकारी। 
सत्रारय उमय विचारी, मदसागर वारणदारी ॥म्०६॥) 
ही सायधान उपधाने, पौपण जत पृष्ठि विधाने ! 

सो छोगस पावन ध्याने, प्रह्ठ माला बीस बने ॥म०७॥ 
उप आत्म निकट में जानें, कर्मों की ह्षाण पिछानो | 
“उबद्रा्ण अर्थ विज्ञानों, शिवसाधन सिद्धि निदानों ॥म०८॥ 
जिन आचा पालन होवे, सुमत साधन शुभ दोवे । 

फिर पाप हाप मिट जादे, गुणठान पिश्वुद्धि उपाये ॥१०९॥ 
सुझत जरू की घटमारा, सुक्ति स्मणी बरणारा। 
घरभूत रूप शुणयाला, गणपति से पहरू माला ॥म०१०॥ 
सुखसागर श्री भगयाना, शासन पति वीर पद्ाना । 
जिन हरिपूमित उपधाना, साधू धन पुण्य प्रधाना ॥म०१ १॥ 








यान: पा जाता २७ >> अल कब की 
-मुक्ति कनी वरमाल, सुश्त जल्पकपओ घटमाला। 
शाक्षादिव गुणमाला, माला परिधीयते घये आ 


उपधॉनंतप चैत्यंघेंदन स्तवरने स्तुति रे 





स्तवंन--५ | 


( तर्ज-मीनासर स्वामी अतरज्ञामी तारों परसनाथ ) 
( राग-माढ ) 


जितवर जयकारी वीर तुम्दारी सेवा सुसदातार ! 
उपधान विधाने पुण्प प्रधाने साधू जगदाधार ॥ टेर ॥ 
भवसागर तारक प्रश्ुवर तीर्थ प्रकृदाया है आप। 
तीरप नाथ अनाथ के रक्षक बदू हे मा बापरे ॥जि० १॥ 
भव भव भटका पहुविध नटका साथ अनेक बनाये | 
पर नहीं सठका अठका मेरा दो झटका जिनराय रे ॥जि०२॥) 
तुम पद पावन जीवन मेरा कर पाठ भगवान। 
प्र उपधाने पानू धन घन सफल सकल अवधान रे ॥जि० ३॥ 
शासन बासित चित्त बनाउ छोहू आऊ पपाल | 
सुद्रत विधि पिरचाउ गाउ प्रश्चु गुण गीत रसाल रे॥जि०४॥ 
अति व्याप्ति अव्याप्ति असमय दोप रहित गुण ज्ञान । 
आतम का प्रकटाउ उज्य, करके बर उपपान रे ।जि००॥ 
आधि व्याधि और उपायि-सस्री जक्मर । 
पे डाल रहे मुझ्त पे पर, हैं प्रशु आप दया रे (जि०६॥ 
घान पकाशक तप शुण शोपऊ-सयम गुप्ति प्रवान। 
ए-ण पयासम सोदणो तवी समतोय ग॒सि फ्त। +ः 
तिष्द्वपि समाओगे मुफ्यो ज्िण सासणे भणियो | 
आपश्यफनियुक्ति 


द््प उपधानतए चैत्यवदन स्तथन स्तुति 








आप बताया मोध्ष उपाउ, करके प्रश्ुु उपधान रे॥जि० ७) 
काल अमादि कुब्ोंघ मिटठाउ आतम्र बोध विशोध | 
कम कलक मिटा अऋलकी-पाउ गुण अगिरोध रे ॥जि० थी 
पश्भु पद सेवा निजपद दायक्र-शिव सपत्ति निधान । 
सरल सुकोमल भाष घरू नित-साधू हो सावधान रे ॥जि०%॥ 
सुखसागर भगयान तुम्ही हो-शासन नायक थीर | 
हो सर्वन कहू क्या खामी सिखलादी तदबीर रे ॥|जि० १० 
जिन हरि पूज्य प्रश्ुु तुम सेया कर पाउ अगिराम । 
फेश्ल एक यही बर मागू करके पुण्य प्रणाम रे ॥जि० १६॥ 


2८९3 
स्तुति--९ ! 
श्री बरद्धमान जिनेणश जगदाधार शासन साथ की । 
बर विनय बन्दन के लिये में नित्य जोद हाथ को ॥ 


अभ्चु चरण में उपयान की आसधना छुसदायिका | 
साध सुखद वा/मालिका देती स्यथ शिरनायिसा ॥१॥ 
सदूज्ञान के आचार में उपधान भेद विशेष है । 
कराते हुए गुरु शेघ से सब दूर होते केश है ॥ 
होते हुए होंगे प्रिकालिक भाव म उपधान से | 
जन सिद्ध जो वदू उन्हें शुभ भापपूर्णप्यधान ॥र/ 
उपधान अथ॑ विपेश् फ़रमाया स्वयं अरिहत से । 
बह पत्र में गूथा मधुर गणधर ग़रू गणवतसे ॥ 


डपधानतप चैत्यवदन स्तवन स्तुति च्च्ष 





उपधान सूचक सत्र पावन अर्थ तदुभय सर्वदा। 

सुनता रह करता रह श्री सुगुरु गम पाकर झुंदा ॥ ३ ॥ 

उपधान के सुविधान में जो सावधान बने रहें । 

सुखसिन्धु थे भगवान पदवी अन्त में पाते रदे ॥ 

समदृष्टि देवी देवगण नायक हरि संफूठ हरें। 

सपति भरे सुखको करे जय जय हमेशा उच्चरे ॥ ४ ॥ 
-+-_->म्उ्याद:६4०- -- 


स्तुति २ । 


अपधिफार विना की बातें व्यर्थ अनेक, 

अधिकारी घाते सकल सफ़र सविषेक ! 
चौदह पूरथ का सार मत्र नवकार, 

अधिकारी होकर आराधू जयकार ॥ १॥ 
सुविद्तित गुरु सेवा दे अधिकार अशेप, 

अधिकार बताया उपधाने सविशेष | 
जो पृण्य प्रभावे पायें भायें भाव, 

साधक मिद्धातम बदू निमरमुणदाव ॥२॥ 
उपधान बताया साठ भेद सिद्धान्त, 

आराधन करते भय भागे एकान्त | 
श्रीपह्दानिशीये उतराक्षयणसरूप, 

गुरु गम आराधू दर करू भवकृप ॥३॥ 
हरि पूजित श्रीजिनशासन वासित देव, 

उपधानी जनकी आपद दरें सदैव ।! 


दि 


उपचानतप चेत्ययदन स्तवन स्तुति 





सुरमणि सुरतरु मी सुलम रूप हो जाय, है 
प्रमुदित हो जगजन पायन कीरति गायें॥9॥ 


वि 2 
स्तुति ३। 


शासन पति वदू महावीर मंगवान, 

प्रशु समपमरणमें उपदर्श उपधान | 
आराधक भविजन यथाश्षक्ति आराध, 

सिद्धिगतिपावें निजसुस्त अव्यादाध ॥ १॥| 
उपधान बताये सात, अनेक प्रह्मार; 

आराधन विधि मी यथायोग्य अधिकार । 
साधक जन साथे फर्म रोग मिंट जाय, 

निजपद परमेष्ठी पावन गुण प्रकट्यय ॥ २॥ 
जीय जीयादिक व्चारध उपयोगी, 

बारह बत धारी दश्विरतिगुग भोगी । 
उपधान रिघानी होते हैं शुणरामी, 

जिन आग गावे जीरन मे बडभागी॥ ३॥ 
सुपतागर सच्चा पद्‌ उपधान अधान, 

आराधक होते अतगति भगयान ) 
जिन हरि पृजित पद सेयें देंढी देंगे, 

दुख दोहग टाले सुख पूरें स्यमेप ॥ ५ ॥ 





उपचधानतप चेत्यपटन स्तचन स्तुति घ्छ 





स्तुति ४। 

जिन आज्ञा पालन-सपर साधनयोग, 

सुमत आराधन आतम शुणउपयीग । 
उपधाने होते भाषे थ्रीमगवान, 

महात्रीर जिनेश्वर यद्‌ विनय विधान ॥ १ ॥ 
अतिचार बिना की फ्रिरिया कारण रूप, 

फरते जो भयिञ्न होते व्रिश्ुयन भूप । 
सब कर्म सपा कर परमातम पद आप, 

प्रगठावें बन्द सिद्ध जगत मायाप ॥२॥ 
श्री पचमगलश्भत-सधादिक है. सात, 

उपधान करणसे भागे मय भी सात | 
सुखसाता प्रकटे यवाशरक्ति अमिराम, 

जिन आगम बोले ग्रात करू प्रणाम ॥ ३॥ 
सुखसागर प्रभुवर महावीर भगवान, 

जिन हरिपृज्येश्र उपदेशा उपघान | 
आराधें उनके रोग शोक सताप, 

समकित दृष्टि सुर मर्ट बढ़े प्रताप ॥४॥ 


>> >न्वप्रट:डयदट)- <रफडिफिितलईण 
स्तुति ५। 
उप निऊंट 'ैनादिक गुणघाम, 
“7 घान अर्य अनिर 


घट 


उफ्घानतप अत्यवदन स्तथन स्घुति 





फरणायें प्रशुवर॒ वीतराग अरिददत, 

नित वन्‍्दू भावे थ्रीजिनषर जयबत ॥ ६॥ 
उब आतम निकट हाण कर्म की साध, 

उबहाण अर्थ पह समरथ अव्याब्राध | 
जो पाये आतम परमातम पद रूप , 

चदू नित उनमे सत चित ज़्योतिसरूप ॥शेी 
चीसड दो भासे बर पेंतीमड एक, 

अह्ववीमडह चउ छक्ष॥ एकड एक । 
सविधेक समाराधन जिन आगम सार, 

बन्‍्दूं आराधू प्राउ पद अविकार ॥३॥ 
सातों उपधाने सुखसागमर भगवान, 

जिनहरि पूज्येध्र फरमाया फरमान । 
आराधो भत्रिजन दयी दव हमेश, 

सच चिता चूर चिंतित दें सविशेष ॥ ४॥ 





इति उपधान तप चैत्यवन्दम-स्तवन 
स्तुति संग्रह समाप्त 


| 


# आ्रमहावार सप्तविंशाति भव वर्णन # 


# चुहत्‌ स्तवन & 
दोद्दा-- 


भरी मह्दावीर जिनेंद्र को, नगन ऊरू चित लाय । 
भव सतावीम मैं कह, सुर कर गुरू सुपसाय ॥ 


ढाल १९ 
पर्दमान जिनयर तणा जी चरण नमू चितलाय० (इस तर्ज में) 


भविफजनयीर चरित चितघार,बरलो सपक्ित सार भ० ।टेर॥ 

पश्चिम मद्गाविदेह में जी, “नयमसार” नाम सुथार । 

फाए कारण रण में गयो जी, लागी भूस अपार ।मतरि० ।१॥ 

भोनन करने के लिये जी, बैठा तरुपर छादें ! 

ततखिण मन परिणति हुई जी, पामी हर्ष उछाह ॥भवि० ।२॥ 

अतिथि जो आवबे यहा जी, होवे आतमशुद्ध । 

भाग्य उदय हो माहरो जी, देऊ दान विशुद्ध ॥ मषि० । ३॥ 

मारग सम्मुस देखते जी, बठो “श्रीनयसार!। 

भाग्य सथोगे मेटिया जी पथ चूफे अणगार ॥ भवि० ४॥ 

मन में हप घरी परी जी, पहुन्यो घुनियर पास। 
घन्प घटी दिन आच है जी, परे सश् मन आशय ॥ मवि० «वा 


७... भीमदागीर २७ भव यणन बृदतु सवा न 
माय दस “नय सार ! के जी, आये मुनि महारावी 
शुद्धगान आदर को जी, लेते सबम बाज ॥| महिष् रे 
भाप जीव तय जान के मी, देवें गुरु उपदेश 
समक्त मोती उरधर्यो जी, छीप स्वाति जल केटा मंवि*्शी 
द्रब्य भाव मारस ल्हेंजी, साधु “ओ नय सार”! 
साधु सगे साधुदा ली, प्ररदत है निर्धार ॥ मवि९ 4 
भत्र पहिले समकरित ल्थोजी, रीजे भर “देवटोक”) 
पहिले एक पल्योप म जी, 'दरि' सुस्त पावे अशी # । मेति 


दोद्दा-- 


मौषर्षा छुर लोक मे, भोगवी सुख अपार! 
दक्षिण” भरते अग्रतयों, भी नयसार सुथार | 


दाह २ 
अरणिक मुनिरर चात्या गोचरी० (इस सतर्क में ) 


विनिता नगरीर "चक्की मात के, घर में लियो अववारणी। 
दे दिये शुभ "मरिची” वात ने, उत्सव पूर्वक सार जी । 
हे 20 चणीगति, भूलादे निज भान जी दे ॥ टेर॥ 
हि है कक युवा भय, स्रे अमेझ विलास भी। 
१३ दे जिनद गयो, पाये; बोध विकास जी । 

कर्म तरणी गति ॥ १॥ 


श्री मद्ावीर २७ भव चणेन युद्वत्सत्वन जर्‌ 





“कैग रा रे दिश्वा ले सदा, सेवे श्री जिननाथ जी । 
दीय तपस्या रे शरीर सहे नहीं, जाणी छोड़े साथ जी॥ 
देखो २ रे करम तरणी गति ॥ २॥ 
हो एकाजी रे मन में चितवे, मैं करू चूतन चाल जी । 
हाथ कमण्डलु सिर छत्ती घरे, पण चासडी गले माल जी ॥ 
देखो २ रे करम तणी गति ॥ ३॥ 
हाथ ब्रिदृड रे भगया चेप मे, रागि हुआ जैण चित्त जी! 
एड मुडावे रे चोटी सिर धरे, राखे योज्ञोपपीच जी ॥ 
देखो २ रे करम तणी गति ॥ ४॥ 
स्नान करे और जाप जपे सही,-आदि जिनद-प्रिकाल जी। 
फन्द मूल का रे नित भक्षण करे, करे समक्रित समाल जी ॥ 
देसो २ रे करम तणी गति ॥५॥ 

. अर्जी के पीछे रे पीछे रहे सदा, विचरे देश विदेश जी। 
समेबसरन सब सुरपति जब करे, बैठे बदिर प्रदेश जी ॥ 
देखो * रे करम तणी गति ॥ ६॥ 
आगे कोई रे बन्दन फारणे, दे सचा उपदेश जी। 
सयम रगे रे रगी भाव से, भेजे प्रद्ध जी फे पास जी ॥ 
देखो २ रे कर्म तणी गति ॥७॥ 
फरते पायन अवनीतल प्रश्च, आवे नगरी 'विनीता' जी ! 
मरतादिक सथ नरसुरबर मिलि, बदन करे इक चित्ता जी॥ 


हैगगो ७ मे सग्म नप्ती शान्ति ॥ / ॥ 


७३ भरी महायीर २७ मच घणन बृददत्मत्यन 
७३ भीमहादीर रेए पर ते दु्किन्नय: 


बदन करके रे निग वानक प्रति, पैठे भरत सन ज्जी। 

बार परपदा रे पैठी दख के, पूछे भूप पहर जी ॥ 
देखो २ रे करम वर्णी गति ॥ ९ ॥ 

आप समान रे कोई जीव हैं, सवसरन मझन्नार ञ्जी 

भापे प्रश्ठ जी रे बद्दिर है सही, मरिची नाम मार जी! 
दसों २ रे करम तणी गति ॥ १० ॥ 

चौथे आरे फे होगा अन्त में चोग्रीमम / थ्रीवीर जी ” | 

धुत्रिय छूटे? रे 'सिद्धास्थ” परे, 'जिशला' नन्‍्दन धीर जी ॥ 
देसो २ रे करम तणी गति ॥ १९ ॥ 

श्री हु वाणी र भरत सुर्णी करी, पाया दर्प अपार जी। 

मरिचि निकट में २ जावे प्रेम से, पोठे बचन उदार जी । 
देखो २ र॒॑ परम ठणी गति ॥ १२ ॥ 

तू बासुदेव रे पद्चिलो भरत में, पुझाविजये चीनी । 

फिर तू होगा रे जिन चोवीममो, महावीर नामे नझी जी। 
देखो २२ करम तण्णी गति ॥ रैरे ॥ 

पद्िली दूजी रे पददी को नहीं, नांदी त्रिदड़ी बेष जी। 

श्री दीथकर पद को में नमू, सुन श्री जिन उपदेश जी ॥ 
देखो २ रे करम तथी गति ॥ १४ ॥ 

बन्दन करके र॑ भरत घरे गयो, सुन कर नाये मरिची जी। 

घन २ इज फ्ो रे घनअज वश्च की घन मन्त करणी ऊची जी। 
देखो २ रे करम तणी यति ॥ श्षफ 


भरी महादीर २७ भव वर्णन धृद्दत्सत्थन ३ 





मेरेदादा रे तीर्थ कर हुए, तात हुए सुज चक्री जी | 

उन दोनों से रे अधिका में हुआ, यासुदेय पद चक्री जी! 
५ देखो २ रे करम तणी गति ॥ १६॥ 

तीर की रे पदवी मुझको, होगी विसवा प्रीस जी। 

तीनों पदवी को में भोग के, छगा मुक्ति जगीश जी ॥ 
देखो २ रे करम तणी गति ॥ १७॥ 

नाच कृद के रे कूलफ़ो मद क्यों, बाध्यो कर्म को बंध जी। 

हरि कहें तातें रे होगा देखना, नीच गोल सम्बन्ध जी ॥ 
देखो २ रे करम तणी गति ॥ १८॥ 


दोद्दा-- 


अहुत सप्रय केबघाद मे, उपजा रोग शरीर । 
वेयाबच के कारणे, घोलावे मुनि धीर ॥ ? ॥ 
देख त्रिदड़ी वेषफ्ो, फोई न पूछे सार। 
उद्देगी हो कर करे मन मे खूब विचार ॥ २ || 


ढाल हे 


जेखरे उतारी राजा भरथरी० (इस तज में ) 
स्वार्थ का समार है, म्वाग्थ विन नहीं कोय जी । 
रोग हुआ मुझ्न अग में, कोई न पूछे आय जी ॥ 
पश्चाताप करे घणो, क'तो हृदय विचार जी ॥ देर ॥ 
अब जो मुझ साता हुवे, तो शिष्य करू दो चार जी । 


४४ भी महावीर २७ मय यथन प्रताप 
शिप्प बिना असर में, कोई ने करे उपचारणी ॥ 
पड्याचाप करें घणों ॥ १॥ 


रोग गये लाता हुए, आया क्प्रील कुमा थी ! 
उपदेश 4 के भेत्रियों, समयमरन म्ता। जी 
पंच्चात्ताप कर घणों ॥०॥ 


फपम मिनन्‍द सदन फ्री, दसे फ्रद्धि ग्रिस्तार जी । 
पर नहीं यह साथु की, पिलसे सुर ऋद्धि सार भी ॥ 
पद्यात्ञाप करे घणों ॥३॥ 


पीछा आप फ्पील सह, तुमही कहो मुक्त धर्म मी। 
पहां ठो इुछ भी है नहीं, समार तारक परम जी ॥ 
पश्चात्ाप परे पणों ॥४॥ 


मन मे हुए घरी कह, मरिची सुनो कपील भी । 
>य घर तुम को कह, छोले जगत जगाल जी॥ 
प्यात्ताप करे घणों ॥५॥ 


पेष धरायो आप को, सन कल्पित कर पर्मजी। 
कोटा कोश गीगर मत, भत्र बर्दडस्बांधा कर्म जी ॥ 
'उचात्ताप ऊरे प्रणों ॥६॥ 
कप चौगज्ी पूर् , भोगरी आयुष्य कर्म थी। 
मष तीज़ा पूश करे. 


भर 3 पाचपें स्वर्ग जी ॥ 
चानाव कर घणों ॥ ७॥ 


श्री महाघीर २७ भय वर्णन घुद्दत्सत्वन ५ 


चोथे द्ध सागर महा सुस् भोगी सुर लोक जी । 
पाचवें कोछ्ाऊ ग्राम में, हुआ बाह्मण कौशिक जी ॥ 
पश्चात्ताप करे पणों ॥<८॥ 


आयुष अस्सी लाख को, व्रिदण्डी छे भेस जी । 
छठे भव फिर द्विन हुआ, बदतर पूरय लास जी ॥ 
पश्चाताप करे घणो ॥"९॥ 


विदण्डी साधु हुवा, थुणा नगरी मझ्ार जी । 

पके सातयें भर गया, कल्प सुधर्मा सार जी ॥ 
पश्चाचाप फरे घणो ॥ १०॥ 

अप्नि चोत ट्विज आठमें, साठ पूरथ लख आय जी | 

विदण्डी नव में सही, दूजे देव मे जाय जी ॥ 
पश्चात्ाप करे घणों ॥ ११॥ 

दशमें मत मन्दिर पुरे, अग्नि भूति द्विज नाम जी। 

छप्पन पूएय छास में, श्रिदण्डी भयो नाम जी ॥ 
पश्चात्ताप फरे घणों ॥ १२ ॥ 

हस्पाग्म मंत्र सुर भयो, ठीजे सनत कुमार ज्ी । 

च्यव ग्ेताम्पीनगरी में, भाग्दाज ठिज सारजी ॥ 
पद्साताप फरे घणों ॥ १३ ॥ 

घालीम छास पूर्व मो, पार में निदुण्डीसाण जी | 

पके चौथे महेन्द्र में, तेर्म भत्रभुण साण जी ॥ 
चुशान्तय करे घणों ती श्छ का 


जद थी मदाईर २७ सय वणन श्र सत्थल 


सजगूृद मे ठ्विज हुओ, थायर छाकछ चोग्रिश जी। 

पूर्त आयुक्रिदण्डीसो, चौदवें भय सुजगीश्ष जी ॥ 
पथ्चात्ताप करें घणों ॥ ३५॥ 

पतरम ब्रद्ष में अयर्यों, सोलम विश्व भूति जीव जी। 

विद्यानन्दी पर जमियों, घारणीकृशी से दीव थी ॥ 
परश्मादाप परे धंणों ॥ १६ ॥ 

वीर चरित शुम भाव से हरि गावे गुण घाम थी। 

सार विचार सुधार फे, पायो ख्रिय आराम जी ॥ 
पर्माचाप करे घणों ॥ १७॥ 


दोद्ा-- 


पाल काल को छोड के, भयी युवान हुमार। 
बाड़ी में सुस्र भोगवे, नित प्रति सुर समसार ॥ ६ 
दुखी गन बुघार मन, उपज्यो द्वेप कंयल । 
जाय पिता को यो ऊह, दो वाहो ततकाल ॥२॥ 
शांत कर निज पुत्र को, सोचे भूप उपाय । 
विश्व भूति को मेजता, वश कारण सिंद राय॥ ४ ॥ 
जीत उफ्ह लाया दिय, निन चाचे के हाथ । 
बाड़ी में ज्ञान लग्मा, जय कीरति के साथ ॥ ४॥ 
डर पाछ तद यो कद, रहते राज बुमार । 
नहीं जा सकते आप अब, तब जाने छठ सार ॥ ५॥| 


भरी महायीर २७ भय वर्णेन युद्वत्लत्वन ७ 





पुन, क्रोध से बह कहे, सुन लेना नर नार । 
् प्रश में ना करूं, नहीं तो क्या है भार ॥ ६ ॥ 
आओ वृक्ष कब्रीठ का, दे कर गुष्ठि प्रहार | 

जे दुश्मन को चूरते, लगे जु इतनी बार ॥ ७ ॥ 


ढाल ४ 
माल काटे रे जाला जीव का० (इस तर्ज में ) 


तुप दखे भाई गहन गति रे गतिचार की ॥ देर ॥ 

सभूति शुरू पाम मेरे जा कर दिक्षा लीघ । 

तपस्या कर निन्न काय सुफाई, वे हजार प्रसिद्ध जी ॥ 
तुप देखो भाई ॥ १॥ 

पिचरन्ता अयनीतलेरे, मथुग पुर में जाय। 

भौरे ज्यों गोचरी फिसते फो, पांडे दौडी गाय जी ॥ 
तुम देखो भाई ॥ २ । 

विशाख नन्‍्दी भाई चचेरा, हस कर बोले बानी । 

करीठ फूल बल गयो कहा कद्द, अरे मद्दा अभिमानी जी॥ 
हुम देखो भाई ॥ ३॥ 

सुन कर साधु परिणति पलटी, क्रोध हुआ विकराल ! 

गाय घुपाई सींग पकड़ कर छोड़ दिई समाल जी ॥ 
तुम देखो भाई ॥ ४ ॥ 


फ््ट 


2 य्र्त 
भी मद्ाधीर २७ भप पर्षत सरल! 


दुपा घ अब तप फल हो चो परप मर निवीर! 

मार मे तुझरों यो कहते, पिदय भूति अपगार हे 
तुम दसो भाई ॥५॥ 

कर निशन अनशन करीर, बढ़ा शुक्र में चाप 

सेताद में मत्र मे मुसबिलस, उत्कृष्ट स्थिति पथ वी। 
तुप दखों भाई ॥ ६ ॥ 

पोवन पुर भूत प्रजापति की पुत्री रन इंगी। 

मर अध्ठादय में बह जनपा, मप्त सुपन की साध्ठी थी ॥ 

हुप देखो भाई ॥ >॥ 

पिवाव नन्हे जीपमिंद को, पारी बांसुदव ! 

लिए नाम हुआ भरत मं, करता धुर्मर सब जी ॥ 
ऐप दखो माह ॥ ८० 

पाप धृष्ट उन्बीमप भय में, सप्तम नर के जाय । 

अत मे मीम मयद्ष, सिद्द हुआ बन राम जी ॥ 

तुम दखों भाई ॥०॥ 

38 भेत्र चोथी नरक से, निकल फिरे समर ) 

हम भेत्र साधारण नर, पुष्य क्रिया अत घारा भी ॥ 

क्र एम दखो भाद ॥ १० ॥ 

ग। 

हि दशक किक घारिणी इसे आय । 


» प्रिय मित्र चक्रीराय जी 
ऐप देखो मद ॥११॥ 


श्री महायीर २७ भव वर्णन चृहत्सत्वन ० 


पोइीडाचारज से दीक्षा, शीक्षा सुत् के पाले। 

वर्ष कोटि सपम आराघधी, पाप पुक्ध को बाले जी ॥ 
तुम देखो भाई ॥ १२ ॥ 

महाशुक्र मे चौवीसप्रभग, सुर पदपी सुखकारा। 

पचरीसम भय में फिर होदे, नन्‍्दन राजकुपारा जी ॥ 
तुम देखो भाई ॥ ६३॥ 

दीक्षा पोटील सूरि से छे, दीम पर्दों फो ध्यावे। 

तीर्थड्वर पर नाम बधन कर, भाष दया दिल भाषे जी ॥ 
तुम देखो भाई ॥ १४ ॥ 

ढास वर्ष चारित्र पालते, यावज्जीय उदारा । 

मास समण से करे पारणा, क्षमा सहित द्वितक़ारा जी ॥ 
तुम देसो भाई ॥ १५॥ 

वर्ष लाख पचत्रीम कारे, आयुप अपना भोगी । 

हरि! कहे नित चन्‍्दु नन्‍्दन, महा तपस्पी योगी रे ॥ 
तुम देखो भाई ॥ १६ ॥ 





दोहा-- 


प्राणत नामक रयगे में, पृष्पोत्तर सुविमान । 
छब्रीसम भय में वहा, सुर सुरनाथ समान ॥ १॥ 
देत लोक सुछ्त मोगते, करते पुण्य विधान । 
जिन यात्रा स्नाप्रादि मे; नित्य रहें गुलवान ॥ २॥ 


<० 
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बीस सागर आयुस्थिती, पूर्ण भई जय मार | 
अ्यवन दृश्य नहीं जानते, तय ब्ययते निधोर॥ रे 
ब्यम क्ल्पानक के समय, धान भगी कल्यान। 
पृण्यवान जावे जहाँ प्रकट यहां निधान ॥४॥ 


ढाल ५ 


वाग--शुपराती गरया पदुति 


भविया रोर चरित्र पविन्न हृदय में घारनारे । 
भीषण भत्र सागर से कैसे पावे पार हे 
इस का पीर चरित मे, खूब किया पिस्तार | 
आतंप परिणत कर निज कमे विचार विचारना ॥टिर) 
साखी-पर्व गो३मद करन से, नीच ग्रोवर फर पन्‍्ध ! 
सचागत उस कर्म से, दुआ उदय सम्पसन्ध ॥ 
सत्तानीसस मप ब्राक्षण कल में, अदतारना र।भवि० 
सासी-' भाक्मण कुण्ड” सुगांव मे 'ऋषभ दत्त बृग्नाम | 
“देवानदा” ब्राक्षणी, तस्त शहिएत गुणधाम ॥ 
फरती चौदसुपनरुख, दिच्पगरम प्रतिपालनारे। मति ० २! 
साखी-शक्रसिद्दासन थरदयों, जाने ध्यवत सुरिद । 
सात आठ परम सामने, जा बन्दे जिन चन्द 
शक्रस्तव की सरिनय शक्र करे उदारनारे | भावि० ३ | 


भीमद्वाबीर २७ भव स्तेयन १ 





पाखी-पूवामिम्ुख सिंहासने, “ बन्दन करके इन्द्र । 
बैठ सचिन्त विचारता, पुरुष शलाका इन्द ॥ 
मिक्षादिक नीच कुल में, जन्म न लें निधोरनारें ।म्ववि० ४ 
साखी-दरिण गमेपी देव को, हुकम करे सुरराय | 
क्षेत्रिय कुण्ड सुगाम में, श्रीसिंद्धर्थराय ॥ 
पिशलादेवी कुछ श्रीजिन को सचारनारे | मवि० ५ 
साखी-हरिण गमेषी देव तब, दिव्य गति फो घार | 
देवधानन्दा कूख से, करे प्रछ्ु अपदार ॥ 
दज्ञा शर्म दरण फरपाणऊ शाख्रा धारनारे | भवि० ६। 
साखी-सिंहादिक चौदद सुपन, देखे परम उदार । 
पिशका निजपतिसे तदा, सुनती स्वभविचार ॥ 
दीग चक्री वा तीर्थंकर सुद सुखकारनारे | भरि० ७। 
साखी-बीते नौ मद्दीने उपर, दिन जब साड़े सात । 
हस्तोत्तर नक्षत्र में, जनमे प्रिशुवन तात ॥ 
तीजा जन्म कर्याणक, तीन शरुवन जयकारनारे। मप्र ०<। 
सासी-छप्पन दिशा कुमारिया स्ति कम कर जाय । 
सुरपति सुर सह सुरगिरी स्नात्र मद्दोत्मर ठाय॥ 
सुरपति शका स्वामी करते, दर नियारनारे।। भवि० ९॥ 
सासी-सिद्धारय दश दिन ऊरे, उत्सव विविध गक्वार । 
ज्ञाती गोषरी जिया कहे, पर्मान गुणघार ॥ 
सुत है, बद्धेमान शुमनाम इसे स्वीफारनारे॥ भवि० १०। 
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सासी-यौवन बय जप पुनिका, परणे भोगे भोग । 

अद्गा वीसम वर्ष में, मात पिता सुरठोक ॥ 

होते पूर्ण अभिम्रह, होती दीक्षा घारणारे ॥ मवि० ११॥ 
साखी-मन्दी वर्दन बन्धु के, आग्रह से दो वर्ष । 

साधुबत्‌ ससार में, नहीं ओऊ नहीं हपे ॥ 

फरते दान सवत्सर से, दारिद्र विदारणारे।! मवि० १९॥ 
साखी-जय ननन्‍दा भद्दा कहे, लोकान्तिक तथ देव । 

तीर्थ प्रवर्तन फो करो, हे स्वामी स्वयमेव ॥| 

आता स्कागी हैं दो गी। उनकी आचारणएरे ॥मकि० १२४ 
सासी-नन्‍्दी बरद्धून इन्द्र सह, करे दीक्षीत्मर सार । 

द्रव्य भाव से लीच कर, तब होते अनगार ॥ 

यह चउ ज्ञान तथा कल्याणकक्की सदचारनारे ।मवि० १४ 
साखी-एकाकी योगी हुए, छठ तप के वारी। 

बार भर्ष छाम्रस्थ्य में, दुयसहें भारी ॥ 

जिनमे शूकृपाणि सगम, कटपुवना घारनार ।भरि० १५। 
साखी-धाति करम के न्ाक्ष से, प्रकगा केरल ज्ञान। 

विसमय भायरी भाव की, तब जानें मगवान ॥| 

पचम कल्याणकम करते, 'हरि' नित बन्‍्दनारे ।भपि० १ ६॥ 


भ्री मद्दावीर २७ भ्रव स्तवन <ररे 





दोहा-- 
' हस्तोत्तर नक्षत में, ये कल्थाणक पच । 
सातिमे निर्वाण पद, छोड़ें भव परपच | 


ढाल ६ 
सिद्ध चक्र पद्‌ घ दोरे भविका० ( राग आशावरी ) 


श्री मिन वीर नमामी रे मविका, श्रीजिनवीर नप्तामि | 
केयल ज्ञान दिवाकर स्वामी, श्री जिन वीर नमामि ॥टेर॥ 
समवसरण सुर वर रचेरे, जहेँ राजे जिन चन्दा। 
अमृत वाणी पीयत प्राणी, पादत परमानन्दारे ॥ भवि० १॥ 
शकित पंडित ब्राह्मण इन्द्र-शुत्पादिक दश एक । 
गणधर गुणधर होते भारी, पाकर बोध विवेकरे॥| मवि० २७ 
संध चतुर्विध सदगुण भाजन, थापन कर सुर कारा। 
द्विषिध चउविध धम प्ररूपे, आराघक मबपारारे ॥भवि० श॥ 
अन्तिम चडमासी प्रश्न पावन, पायापुर पधारे | 
सोल प्रदर तक उपदेशापृत-चं्प असडित घारेरे ॥मवि० ४॥ 
फर्म विपाझोदय प्रशुज्ञी के, भरिजन पृण्य सद्ाई। 
कारण योगे कारज प्रस्टे, यह अनुमय थिर थाईर॥ धत्रि० पा। 
चौदशर्मं ग्रणठाणं स्वामी, पुदुगुर् बन्ध वियोगी। 
चैलेशी परणे करी दोते, शिर रणणी के मोगी रे ॥ भवरि० ६॥ 
छाती अपावस स्पाति नक्षत्रे, कल्पाणक निर्याणी। 


८छ श्री मढ़ाबीर २७ भव स्तवन 





मिश्रित भावे उत्सव ऊरते, इन्द्र वथा इन्द्राणी रे ॥मवि० ७॥ 
भावोद्योत मिनेश्वर के गन, थीं अम्मावस काली) 
गण राजा विस्वन तब जगम, द्रव्योदोत दिवाली रे | मवि०८ 
आदिम गौतम गणघर प्यामी, बीर विश्व पठधारो 
देव एसे निर्बाण सुने तब शोच करे अति मी रे मबि० ९॥ 
मोह दशा रजनी क्षय दोते, परम महोदय शाली ! 
फेवलचान रप्ि तब प्रकटयो,प्रकदी अदशुतलालीरे मवि०१० 
आप ' इरि? उत्सव तय रचते, करते जय जय कारी | 
गौतम वीर प्रश्चु नित नमते, सघमे मगलाचारीरे। मविं० *ै 


कल्श 


अति स्पच्छ ससरतरगच्छ में सवेग रग विराजते | 
श्री सदूगुरु सुख सिंधु विशु भगवानसागर गाजते ॥ 
तम शिष्य इरि सागर गणी उन्नीस में स्यासी समे। 
चेरापल्ले श्रीवीर भव गाते विजय हो संघ में ॥ 


जज 595७६५७.०७-- 


बीस स्थानक सक्षिप्त विधि : 


शुभ मुहूर्त में सदुगुरु के पास नदी स्थापन पूर्वक 
वीम स्थानक तप लेना चाहिये / बीस पदों की बीस ओली 
होती है ! अत्येक पद का अठ्ठम से छठ से चौनिद्ार 
उपवास से यावत्‌ आयबिल एकासनादि से आराघन होता 
है। दो मास से छह मास मे वीस-चीस यथाशक्ति अद्वम 
आदि तप पूरे करने होते ह। चीस चीस माला प्रति पद मे 
गिननी होती है । आचाये उपाध्याय-बिवर साधु चारित्र 
गौतम तीर्थ इन सात पदों में पौषध अनइय करना 
चाहिये ! गुणानुवाद, आरभत्याम, गुरूदेव भक्ति एव 
आत्मचितन विशेष तया करना चाहिये। पद गुण के 
भेद प्रमाण सख्यामे छोगस्स का कायोत्सग एय नमस्कार 
फरने चाहिये। मृतक-जातक सतक-स्ली धम आदि में तप 
नहीं गरिमा जाता । उद्दमामसे उपर' ओली नहीं होती! 


श्री आरिहत पद नमस्कार ९। 


१ अशोसवृक्ष प्रातिहाय सयुताय श्रीअदते नम । 
२ पुष्प पृष्ठि. , # # 
रे दिव्य ध्यनि कड़ा 39 
४ चामर युग | # # 
५ सिंहासन कप 


<६ बीस प---...स स्थानक सक्षिप्त विधि 
-----....ीस स्थान 40 404%%25404/5/ कलम 


दे भाषण्डल 
हाई दुदुभि कप की 7 
र्ड छत्रउय जा रा 7 
5 अपायापगमातिशय सयुताय 

पतिशय 9 # +# 
१३ बचनातिशय 


4 जा 


१९ ज्ञानातिशय 


जे १0 
3७ ही पमों आरिहताण--माल्य २० 


(१) 

१ रह संस्थान रदिताय औरीसिद्वाय नम-॥| ६॥ 
२ पांच वर्ण ऊ्. ॥ थ्‌ 
५ दोगघ फ्.. २ 
४ पांच न न ] 
5 आठ स्पर्श ८ 
3440 शक ३ 

ड्रे१ 


चीस स्थानक सक्षिप्त विधि 


घ्ण्ड 





३ अवधि कि 
४ मना प्यय. ,, 
५ केवल 3 
६ निद्रा दर्शना वरणीय 
७ निद्रनिद्रा. » 
< ग्रचला ४ 
६ भ्रचला प्रचह्ा ,, 
१० स्त्यानर्दि फ 
११ चक्षु भर 
१२ अचक्लु 
१३ अवधि के 
१४ केउ्छ न 


१५ साता वेदनीय ,, 
१६९ असाता वेदनीय ,, 
१७ दर्शन भोहनीय ,, 
१८ चारित्र मोहइनीय ,, 


१९ नरकायु गा 
२० तियंगायु हर 
२१ भज्ष्यायु हि 
२२ देवायु ॥) 
२३ श्युम नाम है 


रेश अशुभनाम ,, 


कौ 
| 
7) 


।५। 


।९ | 


२| 


।४। 


।२। 





श्ट चीध स्थानक संतक्तित विधि 


२० उच्च गो. #ऋ 
ब्ध्‌ नीच भोत्र का 
+७ दानानसय.. ४ 
२८ शामास्तराय. ,$ 
२० भोगान्ताप.. # 
३० उपभोगान्वराप ॥ 
३१ वीर्पान्दाप.. ७ 


4 


(4 
दर 


ट डे! ब्क 
४» ही णमो सिद्धाण--मारा २० 


8 कक आन 


भ्रीध्रचचन पद्र नमस्कार रे । 


न 
सर्वठ आपषातिपात विर्ताय श्री प्रयायनाय नम 


रु 

३ सर्वेतो पंपायाद ; 
३ सर्वती अदचादान 
४ सर्ववोश्मैयुन  , 
५ सबृत परिग्रह 

६ देशत प्राणातिपात 
७ दुशतों भृपाराद , 
८ देशो अदपादान 
९ देशती मैथुन, 
३० देशत"परिग्रद ७ 


99 
कठ 
श्र 
4 
न्‍ै 


है 
डा 
क्र 
का 


बीस स्थानक अौ------..ह स्थानक सत्तिस्त वि विधि ४९, 


११ दिशा परिमाण अतयुक्ताय 


१२ भोगोपभोग परियाण ,, 
१३ अनर्थदृण्ड विरताय कं 
१४ सामायिक सक्षिताय | 
(५ देशाबगासिक , गति 
१६ प्रोपहोषबास ,, 

६७ अठियि सविभाग छठ 
१८ विधि सतागमाय नमृ,्त 
१६ वर्ण धत्रागमार्य हा! 
२० भय झागमाय॑. 
२१ उत्तर्ग प्नागमाय के 
१९ अपवाद सूतरागगाय की 
२३ उमय संत्रागमाय ई 
२४ उद्यम सतागमाय नि 


9 


99 


49 


कक 


382 


श्र 
5 सर्वनय समृहात्य पवचनाय 


*३ सप्ततगी रचनात्मकाय 


हे ह 3) 
१७ द्वादशांगी गणिपिव्काय नम, 


३७ ह्ठी 'परवयणस्स--भाला 


++ह 


९० बीस जप----..ह स्थानक संक्षित विधि 
नि्ललेंप-+5- से स्थान जि | 


श्री आचायपद्‌ नमस्कार ४ । 


६ अतिरूप गुण धारकाय भरी आचार्याय नमः । 
* तेजस्ति गुण 
है युगप्रघान गुण 9 


४ भधुर वाक्य गुण 0४७7४ 
५ भम्भीर गुण $ रा 
5 चै्य गुण ठ.. ऋ 
2 उपदेश तत्पराय. ४ 
< अपरिश्रावि गुण के)! 
९ सौम्य गुण कप 
१० अगिग्रह घराय हु ही 
११ अविकथ गुण #.. 
१२ अचपल गुण के 5 
है सयम शील गुण १९० 
१४ प्रशान्त हृदयाय #.. 
५ बिक ५ डर 
रद मा गुण हा कं 
१७ आजंब गुण है ५ 
ई८ निलोभगुण को 
१९ तने गुण ४१६५५ 


। घीस स्थानक सक्षिप्त विधि 


२१ सत्यधर्म 0०० हे 
२२ ब्लौच गुण हे “या 
१ $ 
६ अकिब्चन है व 
२४ अक्षचर्य कक 


२८७ अनित्यभायना भाविवाय ,॥; 
२६ अशरण भावना ॥ गा 
२७ संसार भात्रना का] के 
२८ एकत्थ भावना 9१३ वर 
२९ अन्यत्व भावना [| [| 
३० अश्युचि भावना तर] ] 
३१ आश्रव भावना क्र 99 
३२ सवर भावना क्र | 
३३ निजेरा भावना के 
३४ लोक खरूप मायना +» ! 
३० वोंधि दुर्लम भावना » .. # 
३६ दु्लेम धर्मसाधक भावना. + 


्श ब्न्न 
3» ही णमो आयरियाण--माला 


_--4भकफा६४०- -- 


बीस स्थानक सत्तिप्त विधि 





-_्पि छू छा. ग्ट खा अआ्ष > 


नल 


७ 


न बच कम का 2७ 


श्री स्थविर पद्‌ नमस्कार ५। 


लौकिक स्थविर देशकाय छोकत्तर स्थविराय नप। 
देश स्थरिर 49 के 

ग्राम स्थविर .. » | 

कुल स्थविर का 
लौकिर छुल स्थविर न 
लौकिक शुरू स्थविर 
लोकीतर श्री सध स्थविराय ,, 
लोक्ोत्तर पर्याय स्थरिराय 
डोफरोत्तर श्रुत स्थविराय 
रोकोत्तर बया स्थविराय 


9 


3» ही” णमो घेराण --माला २० 





श्रा उपाध्यायपद नमस्कार ६ ॥ 
आचाराग दत्र पाठकाय श्री उपाध्यायाय नम 
सुयगडाग 
समयायांग 
ठाणाग 
भगतती 
पातघमंरूथा 


त्रा 7१ 
श्र हि 
व 99 
१63 ड् 
5 95 


बीस स्थानक सक्षिप्त विधि 


४७ उपासकदशा द् 
< अवगडदश्ा हर 
१ अनुत्तोप्राइ . ,। 
2० प्रश्नच्याकरण हि 


११ विपाक हि 
१२ उबब्राइ उपांग थ्रुतत 
१३ रागपस्तेणी मी 
१४ जीवामिगम हर 
१५ पन्चमणा हि 
१६ जम्पद्वीप पन्नत्ति ,, 
१७ चद्रपन्मत्ति था 
१८ सुरपन्नत्ति हि 
१९ निरया बलिया. +» 
२० कप्पिया पं 
२१ पृष्फचुलिया छ 
ऋ२२ पृष्फिया ठ 
२३ वह्दिंदशा 9 


२४ द्वादशांगी श्र. » 


75 


“५ इदशांगी श्ुतार्थव्यापकाय ,, 


3» ही णम्तो उवज्ञायाण २० माला 





श्र 


5४ बीस प++क॒ स्‍्पातक स साक्षिप्त विधि 
फकक-ााी स्थानक स न धि 2 


श्री साधुपद्‌ नमस्कार ७। 
९ पृथ्वीसाय रक्षकेम्पा सर्वध्षाघुभ्यों नम 


अप्फाय रक्षकेमस्य 
तेउ क्षय 
४ बाउ काय 
५ पनस्पतित्मय 
६ पस्तड्ाय 
५ सर्यत प्राथातिषात विस्तेम्यः 
£ पर्वत गपायाद. ,, 
९ सर्यतो अदत्तादान है 
१० सर्वतों मैथुन 
११ स्वतः परिग्रह + 
१२ सर्वतो रात्रि भोजन ! 
१३ कफ्राय वारकेम्प , 
१४ श्रोप्रेन्द्रिय विपय 
१५ चक्षु इन्द्रिय विषय ड 
१६ माणेन्द्रिय पिपय हर 


2 


श्रीस स्थानक संक्षिप्त विधि _ ९५ 


२ भाव विशुद्वे्म, » . # 
२३ मनोयोग विश्युद्ेम्यः का 
२३ बचनयोग विशुद्धे्प, अप 
२४ काययोग पविशुद्धेम्य! ॥ 0 
२५ प्रणान्त उपसगगंधीरेभ्यम . ,, 
२६ अंगोपांग सकोचनशीलेग्यः ,, 
२७ निर्दोष सयमयोग युक्तेम्पः. ,५ 
३०» ही* णम्मो छोए सब्य साहुण २० साला 





श्री ज्ञापद नमस्फार <॥। 


१ सपशेनेन्द्रिय व्यस्जनावग्रह मति ज्ञानाय नमः | 
२ रससनेन्द्रिय व्यज्मनायग्रद 
३ धाणेन्द्रिय व्यज्जनाथग्रद ,, 
४ श्रोन्रेन्द्रिय व्यज्जनावग्रद . $ 
५ स्पर्शनेन्द्रिय अर्थावग्रद भर 
६ रसनेन्द्रिय अर्थावग्रद न 
७. प्राणिन्द्रिय अथायग्रह | 
< चक्षुरिन्द्रिय अथीय्ग्रह . , 
९ श्रोत्ेन्द्रिय अथोवग्रह रे 
मनोज्थोबग्रह |) 


११ स्पर्शनेन्द्रिय ईहा हि 


पर टा-स्यानक सात विधि स्थानक सक्षिप्त विधि 
१९ स्मनेद्धिय हा 


१३ प्राणेन्द्रिय ईहा हर 
१० चलषुरिन्द्रिय ईहा कं 
(५ भोजेन्द्रि ईहा 8] 
१६ मन ईहा 


5 प्रणेन्द्रिय धारणा 

हे चधुरिन्द्रिय धारणा 

५४ ओरोनन्द्रिय घारणा 

रद मनो घारणा 

3१ अध्षरशुततञानाय नम 
अनक्षर छत 


श्ृ्‌ सच्लि श्रुत उ3 
रे२ असन्नि श्रत 5 
रै३े सम्यक्‌ शत 


डर ॥२८॥| 


वील स्थानक सक्षिप्त विधि 


९ 





३४ मिथ्या श्रुव ज्ञानाय नम; 
३५ सादि श्रुत मत 
३६ अनादि श्रुत डा 
३७ सपरयवसित श्रुव ,, 
३८ अपरययसित श्रुत 
३९ गर्िक धुत ग 
४० अग्रमिऊ थ्रुत | 
४१ अंग प्रविष्ठ भरत ४; 
४२ अनग ग्रविष्ट श्रुत » 


कै 


४३ अनुगामि अवधि ज्ञानाय नमः । 


४४ अनलुगामि अवधि ,, 
४५ बर्द्धमान अवधि. ,; 
४६ ह्वीयमान अबधि.. » 
४७ प्रतिपाति अबधि.,$ 
४८ अप्रतिपाति अवधि ,, 


४९ ऋझञुमति मनः पर्याय ज्ञानाय नमः ! 


७० विपुलमति मन' पर्योय 


3# ही” णम्तो नाणस्स--२० माला 


है 
१ 
3) 
| 


5 


4) 


।१४। 


॥२। 
७५१ लोका लोक प्रकाशक श्री केगल ज्ञानाय नमः ।| 


+ौ....9-४०- वश: २७ ८शुरदकक कल, 


८ --........_सीस स्था' स्थायक सक्षिप्त विधि 
परम कक सक्ित्र विधि 


श्री दर्शनपद्‌ नमस्कार ९ 
£ परमार्थ सस्‍्तव रूप सम्यग्द्शनाय नमः | 


है परमार्थज्ञात सेयन रूप हर 
३ शलिंग दर्शन वर्जन रू ,, 
वर्जन 


कुंदशन 


५ झुद्पा रूप 9 ११॥ 
हे अर्मालराग रूप १ 50 
७ पैयावत्य रूप है 


< भ्रीअदद भक्ति विनय रूप के 
+ थी सिद्ध विनय रूप गरम 
(० चैत्प विनय रूप 


घीस स्थानक सक्षिप्त विधि 


श्र, 





२१ शका दूषण रहिताय ॥ मे 
३२ कांधषा दूषण रहिताय ,,.. »# 
२३ विचिकित्सा-दूषण रहिताय ,, 
२४ कुददृष्टि प्रशसा दषण रह्तिताय ,, 
२५ तत्परिचय दूषण रहिताथ # 
२६ प्रवचन प्रभावक रूप ग 
२७ धर्मकथा प्रभावक रूप न 
२८ वादी प्रभावक रूप के 
२९ नैमित्तिक प्रभावक रूप हर 
३० तपस्वी प्रमावकु रूप ,,. +# 
३१ भ्रज्ञप्त्यादि विद्याभृत्रभावक रूप 
३२ चूर्णाब्जनादि सिद्धि प्रमावक रूप 
३३ कवि प्रभाव रूप ,, 9) 
३४ जिन शासन कौशल भूषण रूप 
2५ प्रभावना भूषण रूप ५... +# 
३६ तीर्थ सेवा भूषण रूप 95 
३७ थैये भूषण रू. + . » 
8८ जिन श्लासन भक्ति भूषण रूप 
50 उपशम गुण रूप ३. 9३ 
४० सवेग गुण रूप श्र भ3 
र्‌ 'सिंदेंद शुण रूए ज््क क्ठ 


१०० बीस स्थानव सक्तित विधि 





४2२ अल्प गुण रूप हि 
४३ आस्विफता शुण रूप 85 
४४ परतीर्धिकादि बदन य्ने रूप 
४५ परतीर्थिकादि नमस्कार वर्नन रूप 
४६ परतोधिकादि आलाप वर्जन रूप 
४७ परतीविकादि सलाप मर्जन रूप 


ए८ परतोविकादि अश्नादिदान बजेन रूप 


2९ परतीर्थिकादि गमपुष्पादिदान बजेन रूप 


५० राजामियोगायए युक्ताय 
७१ शणापतियोगाशार युक्ताय 
७२ बलामियोगाजार युक्ताय 
७३ सुराभियोगारार युक्ताय 
५० कान्तार पृत्याझर युक्ताय 
७७ गुर निग्रद्दासरार युक्ताय 
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७७ सम्पक्त्य धर्मपुर द्वारमिति चिंतन रूप 
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<१ धमस्य निधि सनिभमिति चिंदन रूप 
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१६ थ्रीसघ बहुमान करण रूप 
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श्री चारित्रपट नमस्कार ११ । 


१ स्तर, प्राणातिपरात विरमण रूपाय चारित्राय नम! । 
है सर्वत मृपाबाद विर्मण रूपाय ,, 
३ सर्वतः ५9394 विर्मण रूपाय गन 

सर्वत 


ण्स शुन विरमण रूपाय है 
५ सर्वतः परिग्रद विर्मण रूपाय 


है क्षमा धर्म चारित्राय नम 
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५ आजेय धर्म चारियाय नमः 
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धरम चारितराय नम 
९ पृक्ति धर्म 


१० तपो धर्म 
2१ सयप्र धर्म 
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७३ ऊनोदरी तपो रूप 

५४ प्रत्ति संक्षेप तपो रूप 
७ रस त्याग वपों रूप 

७६ काय क्ठेश तपो रूप 
७७ सलेसन तपो रूप 

७८ प्रायथ्ित्त तपो रूप 

५९ विनय तपो रूप 

६० वेयायद्ध तपो रूप 

३१ सज्ञाय तपो रूप हे 
ऐै२ ध्यान तपो रूप 
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६८ भान निम्रद करण रूप । 
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प्रनमा औदारिक विपय अफरण रूप त्रक्षचयाय नपः । 
मनता औदारिर विषय अरुराबण रूप 

पनसा औदारिक विषय अनुमोदन चमन रूप 

चचमा औदारिझ विपय अकरण ५३ 
बचसा औदारिक पिपय अक्रावण 

घचस्ता औदारिक विषय अनुमोदन पेन. ,, 
कायेन औदारिक विषय अकरण' कि 
कायेन औदारिक पिपय अफराबण 5 
उायेन औदारिक विषय अनुमोदन वर्जन 
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या --...0 पीस स्थाय हैं /4/« विननिलिनि 
१० मनसा वैक्रिय विपय अफरण रूप- 
१६ मनसा वैक्रिय विप्य अकराबण रूपः 
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वैकिय परिपय अफ्रापण 
१५ बचत वैक्रिय पिपय 
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६ काथिकी क्रिया प्रवर्तन रहिताय नप । 
* अधिकरणिका क्रिया 
३ पारितापनिका क्रिया 
आणाति पति की 
आराम्मिका क्रिया 
परिग्रदद क्रिया # ध्थ 
मायाग्रत्ययिका * 

मिथ्या दर्शन आत्ययिका 
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९ अपबक्साणी "० 

१० दृष्टि क्रिया 

११ स्र्शन क्रिया हि २ 
१३ आतित्य की क्रिया. _ /#४ 

१३ सामतोपनिपातनिका 

१४ नेशस्तरि की 

१५ स्वहस्तिकी प्र 
१६ आणपरणी क्रिया 

१७ विदारणिया क्रिया ' 
१८ अनाभोग प्रत्ययिकी 
१९ अनवकस भअत्ययिकी 
२० आज्ञापन प्रत्ययिकी 
२१ प्रयोग क्रिया 
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१9 हि 
१9 
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४ जी 


२६२ समुदान क्रिया पा 

२३ प्रेम क्रिया ॥; 

२४ देप क्रिया रे 

२७ इरियावद्िया 95 , 32 
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* अनशन तवोयुक्ताय नयः । 
* छनोदर तपोबुक्ताय ५ 
३ वृत्ति सक्षेप वोयुक्ताय 
डे रस त्याग है 
५ काय क्लेश कि 
६९ सलीनता तपोयुक्ततायनप्; 
७ प्रायथ्ित हि 
< विनय हा 
९ वैयारत्य है? 
१० सज्माय रे 
११ ध्यान हा 
१२ क्वायोत्सर्म | 
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नए 6४ €ू > ६६ 
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भीव्यक्तजामी 
श्रीमुधर्मास्वामी 
श्रीमण्डित स्वामी 
श्रीमौर्यपुत्र स्वामी 
ओऔीअकम्पित स्वामी 
श्रीअचलझाता 
श्रीमेवाय स्वामी 
श्रीप्रमास स्वामी 
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श्रीसीमन्धर जिनेश्वराय नमः 
श्रीयुगमन्धर जिनेश्वराय सपा! 
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श्रीषाहु जिनेश्वराय नम 


श्रीमुबाहु निनेश्वराय नमः 
श्रीमुजात मिदेखराय नयः 
ओऔम्पय प्रम जिनेश्वराय नम, 


श्रीक्पमानन 
धीअनतपीर्य 


१808 
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ओऔख्ः प्रभु 
श्रीविश्ञाल 
अश्रीयज्ञ घर 
श्रीचम्द्रानन , 
श्रीच द्रबाहू 
श्रीक्षुजम स्थामी 
आऔीइश्वर स्पामी 
श्रीनेमि प्रभु 
श्रीवीर सेन प्रशु 


प्रीमह्म सेन ग्रह , 


श्रीदेवसेन 
श्रीअभितर्वीर्य 
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श्री चारिश्रपद नमस्कार १७ | 


सर्वृत, प्राणातिपात विश्मणरूपाय चारियाय सम» । 
सप्ेत मृपाग्राद विरपण 
सब, अदत्तादान विरमण 
सर्वतः मैथुन विर्मण 
सर्वत परिग्रह विरमण 
सर्वता रातीभीवन विर्मण 
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